पम्चमावृत्ति 
२००५ 


सूल्य 
१) 


भीरामकिशोर गुप्त द्वारा 
साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में मुद्रित । 


पात्र 


पुरुष 
मघ--भगवान्‌ बुद का एक साघनावतार 
अमोघ--मघ के पिता 
शोभन--मुखिया फा लड़का 


वाचक--- है 

सुब्रत--- 

विशेष-- है मघ के साथी 
विश्ञाल--- 

सुमुख-- | 


ग्राम-मोजक--मचलग्राम का शासक 
सुर--एक उद्धत मतवाला 
सूचक--मगध फी रानी फा गुस्तचर 
राजा, सैनिक, साधक, मुखिया, चोर शत्यादि 
ख्रो 
सुरभि--मालिन की पाहिता कन्या 
रानी, मघ की माँ, मालिन मीर प्राम-मोदक की सनी 
स्थान 
मचलग्ााम और मगध देश की राजघानी 


न तन-सेवा, न मन-सेवा , 
न जीवन ' ओर धन-सेवा , 
मुझे है 'इष्ट जन-सेवा ; 
सदा सर्ची भुवन-सेवा। 


श्रीगणेशायनम: 


अनचध 


राम-फृष्ण ने जादाँ आप अवतार लिया है , 
आ आकर बहु वार दूर भू-मार फिया है । 
वहाँ भला क्‍यों देव दयामय घुद्ध न जाते , 
जिनके शुद्ध चरित्र आज जातक ई गाते । 
पातक-नाशक घरित ये 
. हम सघके सब-भय हरे | 
आओ, पनका अमनुफरण , 
अनुशीलन, अभिनय करें ॥ 


अरखण्य 


मघ 
( गान ) 
विषम विश्व का कोना है ; 
मेरा जहाँ घिछीना है । 
पर में सोजाऊ या जाग 
कैसे इसकी तन्द्रा त्यागू ? 
डट जाऊं या हटकर भागे १ 
यह जगना या सोना है ? 
विपस विश्व का कोना है ॥ 
वारंवार ठगाते हैं हम , 
पर क्‍या भूल भगाते हैं हम ? 
फिर फिर घात छगाते हैं हम ; 
केसा जादू टॉना है | 
विपम विदव का कोना है ॥* 
इसके हित भी इसमें धेंसना , 
नहीं आप क्‍या उलटा फंसना ? 
हे ऊपर ऊपर का हँसना , 


अनध्‌ 


तो क्‍या अब भी ओर इहूँ में ९ 
रण में पीछे पेर परूँ में ९ 
बेस, अपना कत्तेव्य करूँ में ;-- 
हुआ करे जो होना है। 
विपम विश्व का कोना ॥। 
( इधर-उधर देखकर ) 
यह होगई है रात , 
अब शान्ति या पछंघात्त 
यह एक काला वस्त्र ,, 
इसमें छिपे सो शस्त्र | 
कोई करेगा त्राण , 
कोई हरेगा प्राण । 
निज कार्य अब प्रछछन्न-- 
देखे प्रकति अवसनन्‍्न । 
कुछ सजग हैं, कुछ सुप्त , 
स्व तिमिर में ह॑ लुप्त । 
जी थी वही 
पर विफलन्सी हे दृष्टि । 
अहि-रण्जु की है भ्रान्ति , 
यह शान्ति हे या क्रान्ति ? 
मानों क्रिसी की राह ,- 
करके अनिल-मिप आह--- 


अनच 


प्र तारकों का चाल $ 


अब देखता दे. फाल | 

मैं आगया किस ओर ' 
है प्रेत-वन ड्स ओर १ 
पर है यही तो स्थान 


सबका शरण्य मान ' 


* अग्न्मित्र, राजण्रक् $ 
यह एक सचका अबू ॥ 
.पर हू यहाँ कया 902 

ह्‌ कौन १ 


शब-सा खडदा है 
अति मौन ) 


( पास ज्ञापर ) 
देस्गे इंपर हैं शिप्ट 
बोलो, ठ॒गतें, फया ईंट | 
भगदन प्रणाम) भा मर 


५१० 


संघ-- 


ज सबछ न 


संघ. 


ज् सच --> 


अतन्तथ 


है सिद्ध मेरा काम । 

में पा गया निज लक्ष ; 
दशन हुए प्रत्यक्ष । 

सन को तुम्हें सब ज्ञात , 
कैसे कहूँ में तात !' 
जिसको तुम्हें--कुछ सोच-- 
कहते स्वयं सझ्लेच । 

वह इृष्ट है कि अनिष्ट , 
सोचो तुम्हीं है शिष्ट 

में क्‍या करूँ, यह चित्त . 
है चाहता बह; वित्त । 

चाहूँ प्रभा जो क्‍स्तु , 

पाऊं, -कदह्दो बस--अस्तु । 
श्रम करो भद्र, यथाथ ; 

हैं सुलभ सब पदाथ । 

श्रम ) देव, अब भी द्वाय | 
मैं श्रम करूं निरुपाय ! 

जब करो आप उपाय 

हैं तभी देव सहाय । 

तो देव, जो आदेश , 


मिट जायें मेरे क्‍लेश । 
( पूजन करता है ) 


एक घचोर-- 


मसघ--- 


अनधघ १९ 


मानों न झुमको देव , 
हूँ लोक-सेघक एवं । 
प्रभु, यों नःहों वर-पूर्ति , 
यह है मनुज फी गृर्ति ? 
ये वरद वाहु विशाल 
रक्षक रहें चिरकाल । 

( प्रस्तान ) 
कैसे इसे विध्यास-- 
दूँ में कि हूँ जन-दास ! 
देखूं, गया फिस ओर 

( चलकर ) 
भाड़ी इधर है घोर , 
ऐँ, आतंनाद कठोर | 

( शीघ्रता से जाता है। चार चोर 

दिखाई देते हैं । चद जन एक ओर 
अचेत पढ़ा है। घिर पर चोट लगी 
है, जिससे रापिर बहता है। पा ही 
उसकी पएज्ा फी थाली पष्दो है । ) 
तुम लोग द्वो क्‍या चोर ? 
हों, पर मिला क्‍या माल ? 
बंध, यद््‌ रखत फा याल । 
यह जन वहों है द्वाय ) 


मु हे 
दूसरा चोर-- 


मधघ-- 
पहला चोर--- 


सथघ--- 


तीसरा चोर-- 
सघ--- 
चाधा चोर--- 


अनध 


उुधिराक्त, मरणप्राय | 
धनहदेंतु जन-संहार ! 
यह क्या बविपम व्यापार १ 
करता यही संसार , 
पर हैं विभिन्‍न प्रकार । 
जो अबल हैं वे भक्ष्य , 
सबका उन्हों पर लक्ष्य । 
हम चार थे, यह एक ; 
है व्यथे करुणोद्रक । 
ठुम क्रर भी सज्ञान , 
निज कम्म पर दो ध्यान | 
क्‍या कर सकेगा ज्ञान , 
वस है स्वभाव .प्रधान | 
सोचो, प्रकृति भी पूर्ण 
है बदल जाती तूण । 
पर यह: प्रकृति का चित्र ; 
तो हे विकृृति क्या मित्र ! 
जो है विक्ृोति का भाग , 
क्या कठिन इसका त्याग ? 
झुछ मे तुम्हारे पास ? 
सत करो यह आयास | 
क्यों? 


सध--- 


घोर-- 


सघ्‌न-न-न- 


,अनच 


यो--करो तुम वार ,-+- 
मैं मघ खड़ा तेयार । 
हम चार को ललफार ! 

( घेरकर ) 

वो लो, संभालो वार ! 

€ चोर चारो ओर से वार करते 
हैं; परन्तु मथ कौशल से निकल कर 
बच जाता एँ। दो चोरों फी लाठियाँ 
एक दूसरे के द्वाय पर पढ़ कर छूट 
जाती हैं; और ये चोर कराहते हुए 
ब्रेंठ जाते हैं। इतने में मध झ्षपट 
कर दोष दोनों चोरी को लाठियाँ 
छीन कर फेक देता है। साथ हो 
दोनों चोरों की गदन पकड़ कर उन्हें 
भी नोचे गिसा देता है। फिर एक 
ल्‍ाठी उठा कर और उसे उन सबके 
ऊपर तान कर झयदता है,--यह सब 
बहुत धीम होता ऐ-- ) 
अब तो हुआ विश्वास ; 
था च्यरथ चद आयास ९ 
जो छठा उसका मुण्ह-- 
+-रह जायगा ऋस रुण्ड ! 


१४ 


पहला चोर-+-- 
मघ-- 

०] 

चोर-- 


मघ--- 
ची २--- 


अनघध 


ठुम किन्तु हो गति-हीन , 
मैं हूँ खबल, तुम दीन । 
हैं अबल मेरे रक्ष्य | 
सार्नों उन्हें तुम भद्ष्य ! 
तुम लोभ से हो अन्ध , 
लो, यह कनक कटि-बन्ध । 
जाओ, सभी उठ हाल ; 
छूना न कोई थाल । 
मणिबन्ध लें किस भाँति ? 
में दे रहा जिस भाँति । 
पर क्या हमे अधिका र-- 
जो हम करें रवीकार ? 
लें भीख किया दान , 

तो है बढ़ा अपमान । 

इस छूट में है मान ? 

है क्‍योंकि इसमें जान ! 

है बग जिनका सेन्‍्य , 
अनुचित उन्हें है दन्‍य । 
आः | बन्धु, इतना बोध । 
देगा तुम्दें पथ-शोधघ । 
होगा अवश्य सुधार , 
सममो इसे उपदार । 


ठहरो५+ चर मं आप ; 
लेफर तुग्दारा पापन- 
यह जन टैशी पघ्लरियनाण $ 
भरसक फरूं हूँ त्राण। 
अवछर नहं। अत और $ 
जल है. फर्दी इस ठौर ! 
चोर होता यहों यर्दि नीर 
तो कृषि न होती चीर । 
हू ज्ञीण घस) दे स्‍्तूप $ 
से मैं खर्ेंगा हूप । 
मेरा वद्ी व्यायाम 
जिससे कि हो कुछ फाम ) 
( मू््छित जन को सावधानी से 
उठाकर मंध की प्रछशन ) 


सपन: 


तीसरा चोर टूटा दृदा ! चह दाय * 


चौधा जोए- भेरा उठी फे साथ ] 


रः 


१६ अनघ 


तीसरा ( पहले से ) ' 

अरि जा रहा है, मार ; 
चोथा -- कर भापट पीछे बार । 
पहला+- पर में गया हूँ हार , 
दूसरा--- यह चिन्ह है उपहार । 
पहुला--- तो अब किया क्‍या जाय ? 
दूसरा-- 


सोचे चलो सदुपाय । 


मुखिया-- : 


एक--- 


दूसरा-- 


हि 


' चौपाल 


मुखिया और कुछ मनुष्य 
अजी, यह मघ है अच्छा सनकी , 
जिसे तन की सुध है न घदन फी । 


: गाँव भर फे सुधार फा सारा 


लिये बेठा है आप इजारा । 

न फरके उन्‍नति अपने घर की , 
फिक्र करता हैं बह बाहर की । 
मरस्मत कभी छुओ-घाटों की , 
सफाए कभी हाट-पार्टो की ,- 


. ञ्ञाप अपन हाथों फरता है ; 
- गनन्‍्दगी से भो कप हरता है | 


डराता € फिर भी औरों को ; 
तनिक देशों इसफे तोरों छो । 
बालकों फो वद फुछलाता है , 
कमल जल में घुस-घुस लाता है । 


श्८ 


सीसरा[“--- 


ब्वो था०-- 


अुखि या--- 


चहला-- 


अनच 


ओर कहता है लो, ऐसे हो , 
सद्दन यह बृद्धों को कैसे हो ९ 
साधुता सब में हो आ जावे , 
गृहस्थी कहाँ ठोर फिर पावे ? 

आ रहा था में अभी उघर से , 
निकल कर एक वधू निज घर से । 
फेंकने लगी राह में कूढ़ा , 

वहाँ था मानों कोई घूड़ा ! 
पड़ोसिस ने जो उसको रोका , 
कहा तो उसने खाकर रोका--। 
कि जीता है तेरा मघ जोलों 

तुमे क्‍या इसकी चिन्ता तोलों ? 
इसी पर होने छूगी लड्ढाई , 

यही है उसकी बड़ी बढ़ाई । 
इसीको यदि सुधार हम माने , 
कहो, किसको बिगाड़ फिर जाने ? 
अजी, वह समदर्शी बनता है , 
उच्च हो लीचों में सनता है । 
यही तो सदांचार है उसका , 
जाति पर कहाँ प्यार है उसका ? 
जाति भी फिर क्‍यों उसको सान ? 


- करे जो कुछ वह जी में ठान। 


सुखिया-- 


चौथा+-- 


मसुखिया-- 


सीसरा-- 


अनघ १९ 


नहीं, यह कैसे दो सकता दे ? 

न जाने वह क्‍या क्‍या चकता है ? 
नित्य ही सन्ध्या फो उपदन में , 
सुरभि--परिपूरित शुद्ध पवन में । 
उड़ाया फरता है वह बातें ; 

फौन सममेगा उसकी घातें ? 

न्॒ रोकीगे विचार यदि ऐसे , 
रहेगी मर्यादा फिर कैसे ? 

किन्तु एैँ सनुज मात्र सम जिसको , 
द्विजों से शूद्र नहीं फम जिसको , 
तुला जो आप तुच्छता पर दे , 
उसे क्‍या जाति-पाँति फा डर है ? 
राज-भय तो उसको भी होगा , 
जायगा जो न सहज ही भोगा । 
भूल जायेंगे भाषण सारे , 
प्राम-भोजक हैं साथ हमारे । 
किन्तु यह मेरी राय नहीं है , 
क्योंकि यह उचित उपाय नहीं है । 
सतस्वाठन्त्य न छिने किसी का , 
नाम हूँ न्‍्याय-विधान इसी का । 
यहों शासन का द्वाथ नहीं दे , 
दसन में भरा साथ नहीं है । 


हर] 
0] 


मुखिया-- 


पहद[+-- 


चौथा-- 


तीस ग-- 


अनध 


देख कर दीप किसी फे छ्वारे , 
चमकते हें यदि नेत्र हमारे ; 
इस हम हट कर क्‍यों न सुमा दें , 
किन्तु यह उचित नहीं कि बुमा दें । 
गन्ध है भिन्न-भिन्न सुमनों का , 
भाव है यों ही मनुज-मनों का | 
खुहावेगा जो गन्ध न तुमको- 
मिटा दोगे क्‍या उसके द्रुम को ९ 
शास्त्र यह अपना तुम रहने दो ; 
मुझे भी तो अब कुछ कहने दो । 
नियम कब कब कितने पलते हैं ? 
काम यों ही जग के चलते हैं । 
मौन हो तेजोधन, क्‍यों ? बोलो , 
व्यवस्था सोचो, विधि-निधि, खोलो । 
केफियत उससे साँगी ,जावे-- 
, और वह कर्म्मों का फल पावे । 
: आ रहा छो, वह आप इधर हे, 
दुपहरी में चुछ पड़ा किधर है ? 
( मघ मार्ग से जाता हुआ प्रवेश करता है ) 
कहें हम चाहे जो कुछ, फिर भी , 
' सूर्ति है इसकी शान्त, रुचिर भी । 
 शिरोपरि चिकुर-जारू शोभन है ,७-- 


सुखिया-- 


अनघ २१ 


सुधा-मधु-चक्र लोक-लोभन +ै । 
मुकरता देखो तो इस मुख फी-- 
पढ़ी है छाया-सी पर-हुख की ! 
शुप्क आभा दी नहीं द्गों में , 
सरसता इतनी कहाँ मृगों में ? 
प्रकृति में क्या ही भोलापन है ; 
आद एर में ज्यों ओडापन है । 
गोर तनु-फान्ति, सौम्य, शुभरुचि है ; 
सहज ही दीख रहा यह शुचि है । 
हाथ हैं लम्बे लम्बे कैस , 

सुलभ हैं ऊँचे फल भी जैसे ! 
धीर-गति त्रिचिध पवन तकता है , 
ताप तलने भो छू छकता है ? 

तभी तो जाना जाता वक है , 
साधुता भी तो सीमा तक दे । 

अजी मधघ, सुनो, फतों जाते हो ? 
निकल तुम ऐसे में आते हो , 

साहसी ओर सहिष्णु बढ़े दो , 
बद्ध-फरटि देग्गो जहों खड़े हो । 

छिन्तु यह तप की दोपदरी है , 


प्रकृति मानों गगी बहरो है । 


मिधर देखो, मो को, भा मो दे , 


न 
पं 


संघ-- 


तीसरा 


संधल- 


अनधघ 


सुनाई पढ़ती बस साँ साँ है| 
विचारो यह विश्राम-समय है ; 

धूप का भी न तुम्हें कुछ भय है ? 
तात, भय तो है छाया में भी ; 
व्याधियाँ हैं इस काया में भी । 
ओर विश्राम * समय को कब है ? 
पवन भी बहता देखो जब है । 
किन्तु तुम तो न समय, न पवन हो 
सदुल मानव हो, जीवित जन हो | 
स्वयं मैं नहीं जानता क्या हूँ ९ 
सानता आत्मा की आज्षा हूँ। 
समय-भागी हूँ, नहीं समय हूँ , 
नहीं मारुत, पर मारुत-मय हूँ । 
नहीं में तत्व, तत्व मुझंमें हैं , 

कि उनके सभी सत्व मुममें हैं , 
हमीं छोटे हैं, हमीं बड़े हैं । 


' हमीं कोमल हैं, हमीं कड़े हैं , 


कभी खोटे हैं, कभी खरे हद 5 
अभी जीते हैं, अभी मरे हैं | 
चाहता हूँ कि मनुष्य रहूँ में , 
ओर अपने को वही कहूँ में । 
बनूं बस मलुंष्यता का मानी , 


मुखिया-- 


सघ--- 


मुखिया-- 


अनपघ शव 


यही हो मेरी एक निशानी । 
प्रकृति है गीली मिट्टी ऐसी , 
पकालों गढ़ कर चाहे जैसी | 
धूष से तरु भी तो जलते हैं , 


'घथिक ऐसे में भी चलते हें । 


न जावे प्यासी उनको टोली , 
इसी से पथ पर प्याऊ खोली । 
देखने उसको छी जाता हूँ , 
रोगियों से मिलता आता हूँ। 
देर हो गई, खिनन्‍न माँ होगी , 
किन्तु बच गया रात का रोगी । 
बहुत मधु छसने पान किया था , 
अर्थ दे आप अनथे लिया था । 
किन्तु तुमने भी नशा पिया है , 
अभी तक भोजन नहीं किया है ! 
क्षुधित माँ घर में छुत्घध खड़ी है , 
ओर बाहर फी तुम्हें पड़ी है। 
तात | में अभी अभी आता हूँ , 
खिलाफर साथ हसे खाता हूँ। 
आए सबका अनुशासन सुन ढें , 
सुमन-सम एसको मन में घुन ले । 
यही फहदना है हमको भाई , 


२४ 


मसुखिया-- 


अनघ हि 


कि तुमने अच्छी कीति कमाई । 
किन्तु नीचों को सिर न चढ़ाना ; 
न सामाजिक विद्रोह बढ़ाना ! 
हाँ कुछ भी समाज का हित हो , 
वहीँ यह मेरा तनु अर्पित हो | 
( नमस्कार करके 
प्रस्थान ) 
लक्ष्य अब इस पर रखना होगा , 
नहीं तो हमें विछखना होगा । 


सथ का चर 
; द्वार पर मय की माँ 

४ कौन धूप की घात कहे . 
लूद्द लपट की घात रहे ; 
जो निञ्र इवास निकलते हैं , 
अद्ठ उन्हीं से जलते हैं | 
षा | फिर भी मघ बाहर है , 
एसे न.मेरा भी डर है । 
खान-पान फा ध्यान नहीोँ , 
न्निज तनु तक का ज्ञान नहीं । 
जिनके हित वह मरता है , 
जिनकी सेवा करता है , 
वे दी उस पर क्रोध फर | 
विध्मय है कि विरोध करें 
हेइवर को भी सो न टरे , 
हिठुओं की ही हँसी फरे , 
बह कृतभ्न संघार हरे ! 
कैसे उघरें और तरें 


रछ 


संघ 


सुखिया-- 


२] 


अन्तघच 


कि तुमने अच्छी कीति कमाई । 
किन्तु नोचों को सिर न चढ़ाना , 
न सामाजिक विद्रोह बढ़ाना ! 
हाँ कुछ भी समाज का हित हो , 
वहीं यह मेरा तन्नु अपित हो | 
( नमस्कार करके 
प्रस्थान ) 
लक्ष्य अब इस पर रखना होगा , 
नहीं तो हमें बिलखना होगा । 


सथ का घर 

त्र् ; द्वार पर मघ की माँ 

“ कौन घूप की बात कहे . 
छह छलपट की घात्त रहे ; 
जो निज इवास मिकलते हैं , 
अड्ड उन्हीं स जलते है । 
हा ) फिर सी मघ बाहर है , 
उसे न.मेरा भी ढर है | 
खान-पान का ध्यान नहीं , 
निज तनु तक का ज्ञान नहीं । 
जिनके हित वह मरता है , 
जिनकी सेवा करता है , 
वे ही उस पर क्रोध कर | 
विध्मय है कि विरोध करे ! 
ईदइचर को भी जो न हरे , 
हितुओं की दी हँसी करे ; 
वह छृतन्न संसार हरे | 


न 


कैसे उचरे ओर तरे ? 


२६ 


अनच 


किन्तु हाय ! मेरा घच्चा , 

है कितना सीधा-सच्चा । 

सब पर प्रत्यय रखता है , 
स्वयं प्रेम-रस चखता है | 
व्यापे काल न भूछ छसे ; 
कम्म रहे अनुकूल उसे । 

देव उसे देखे-भाले , 

मैंने जना प्रकृति पाले। 

जो जन आते जापे हैं , 

वे भी नहीं बताते हैं ; 

कि बह दिखाई दिया कहाँ ; 
सेवक भी तो फिरा नहीं । 
आह | आ गया, वह आया ; 
स्वेद अरुण मुख पर छाया | 
वहाँ रज:कण रह न सके , 
पर बालों के बह न सके । 
सानों सधुप पराग-सने , 

उस अम्बुज्ञ के रसिक बने--- 
जिसका कोष खुला रवि से ,-- 
शोभित हिम-मोक्तिक छवि से !' 
श्रम-सन्तप्त मूर्ति इसकी 

( स्वयं-सिद्ध शुचिता जिसकी ), 


है 


संघ: 


अनधघ गज 


सहा नहीं मुकको ऐसी , 
उष्ण हेम-मुद्रा जैसी ! 
अच्छा, आज समझ छ्गी , 
अब न कहाँ जाने दूंगी । 
अनुनय-विनय व्यर्थ है सब , 
'मुछा सकेगा मुझे न अब | 
आह | क्षमा कर अम्ब, मुझे ; 
हुआ विशेष विलम्ध मुझे । 
मेरे बिना म खाने का-- 
हंठ पयों कष्ट उठाने फा ? * 
फष्ट ? अचोध घताऊँ फ्या ? 
जी की बात जताऊे क्‍या ? 
तू माँ नहीं कि जान सके , 
माँ फा सन पहचान सके! 
हैं निश्चिन्त पिता तरे:, 
सुनते नहों बचन मेरे । 

थे बन्धन-से तोड़ रहे , 

तुमे तुको पर छोड़ रहे । 
क्या में भी न तुमे देखे ९ 
सादी को सब कुछ लेखें ? 
होगी जब सन्तान तुमे , 
तब होगा कुछ ज्ञान तुमे । 


ल्‍ए 
धच 


सधघ+-- 


अनघ 


अब तेरी न सुनूँगो में , 
कन्या-कुसुम चुनूँगी में । 
किसी सुशीछा बाला से , 
फूलों की-सी माला से । 
तुमे बाँध कर रक्खूँगी ; 
तब जीवन-फल चक्खूँगी । 
देखें फिर क्‍या करता है ? 
कितना कहाँ विचरता है ९ 
किन झंगड़ों में फंसता है ? 
हट, पागल तू हँसता है | 
क्या में थों ही बकती हूँ 
तेरे मारे थकती हूँ। 
देख ,कठपना-मग्न तुझे , 
अम्ब, आगई हँसी मुझे । 
बन्ध॑न बड़ा निराला है $ 
वह ,फूछों की माला है ! 
मुझे तोड़ना भी न पड़े , 
स्वयं कड़े जो ओर सड़े ! 
बेटा, ऐसी बात नहीं ;” 
तुके स्नेह-गुण ज्ञात नहीं । 
देखेगा तब जानेगा .+ 


: जानेगा तब मानेगा । 


अनध नए 


चुम्बक जहाँ देख पाता+- 
लोहा तफ है खिच आता । 
पर तू मुझको पालेगो , 

या वन्धन में डालेगी ? 
बनन्‍्धन ? वे स्वाभाविक हैं. , 
भव-नोका के नाविक हैं ) 
छोक लोक-चन्धन खोता , 

तो बह घच्छुद्धलछ होता । 

मेरा निश्चित मत्त है यह ; 

बस्त अब चुप रह कुछ मत फट्द । 
शुद्ध सरल विश्वासों पर , 
छोड़ न तर्कों के सुर॒न्‍्सर । 
वाद चह्तुतः बाधक एँ , 

फय इतना भी साधक है ,-- 
कि तू अमुफ जन का सुत £ 
तकझे सदा संशय-युत है ! 

चल, अब स्वेद-सलिल सुझा , 
आन्न रष्टेगा क्या भूरश ? 
गूर्ग दी रह जाऊँगा , 
सचझुच भाज न राशार्ंगा । 
तू क्यों भूस्यो रहती £ ? 

हुठ फरफे दुरू सद्दतो है । 


/ ँ 
से ० 


समधलन- 


अनघ 

सो तू भी हठ करता है ! 
मुक पर भूखों मरता है ? 
कया कहना है माँ, इसका 
आखिर बेटा हूँ किसका ? 
यदि तू भोजन कर छेती , 
ओर मुझे भी रख देती , 
तो क्‍या अभी न खाता में ; 
या न आज घर आता मैं ? 
क्या जाने कुछ ठीक नहीं , 
पर यह बात अलीक नहीं । 
जब तक खिला न रू तुभको , 
भूख नहीं लगती भुकको । 
अच्छा, एक युक्ति सुन तू , 
जो मैं कहता हूँ गुन तू । 
मोदकादि मोली में भर , 
प्रति दिन मुझे दे दिया कर । 
साथ उन्हें में रक्खूँगा ; 
जहद्दाँ रहूँगा, चक्खूँगा । 
चक्खेगा कि चखावेगा ? 
अब तू भुला न पावेगा । 

पर यह तो कुछ बुरा नहीं , 
खाबे तू भी साथ कहीं । 


छा 
सघ-- 


( नेषप्य में ) 


सघ--- 


अनघ 


नहों जननि, में खारऊँगा ; 
और परम सुख पाऊेंगा । 
जो। सहकारी ह्दों मेरे $़ 
वे भी पोष्य बने तेरे । 
अच्छा, चल अब कुछ खा-पी ; 
( चौकिकर ) 
अरे, फौन है यह पापी ? 
जियो, मनुप्यो, जियो, जियो ; 
छुर बन जाओ, सुरा पियो ! 
हा | सतवाले हो होकर , 
सारी सुधवुध खो खोकर , 
मनुज दनुज-से फिरते हैं. , 
निज गौरव से गिरते हैं । 
मातः | सान वचन मेरे , 
पेसें पढ़ता हूँ तेरे । 
तू खा, में फिर या छेंगा ; 
प्रथम धम्मे निज पाछेंगा । 
उलटा हुआ ज्ञान जिसका 
भार हमां पर है उसका । 
जाऊँ, उसे संभाहें में , 
जन-सेवा-श्रत पाठ में 
खींच रहा कर्तेच्य सुझे , 


इ्र 


लि 


( नेपथ्य में ) 


अनघ 


' माँ क्‍या हठ है उचित तुमे ? 


आह | दीनता यह तेरी 
विश्व-प्रियता की प्रेरी 
करती है लाचार सुमे ; 
कैपे रोके और तुझे ? 

बिक किक ०९ बंद गो 

तरे भरे आँघुओं पर 

वारू में मुक्ता भर भर | 
जा, जी में कुछ सोच न कर , 
तू मेरा सझोच न कर ; 
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दे सनन्‍्तोष सदय सनकी 
किन्तु संभाले रह तन को । 


* जियो, मलुष्यो जियो, जियो , 


सुर बन'जाओ, सुरा पियो ! 

भाई, मलुष्यत्व देकर 

क्या होगा कुछ भी लेऋर ' 

'अपना मनुष्यत्व खोना' 

है बस प्रेत मात्र होना ! 
(प्रस्थान ) 

क्यों रे, में हूँ प्रेत ९ भला , 

छुड्टा सकेगा तू न गछा । 

यदि न आज तुमको मारूं 

तो सुर नाम न में धारूँ। 


झनघ ३३ 


हा | क्‍या होने वाला है ? 
यह उद्धत मतवाला है । 
चढ्०ं। न पापी गला धरे , 
देव भले फा भला फरे | 


उद्यान 
सुरभि 
( गान ) 
उनको पाकर किस पुण्य काथ ने 
नये पग्राण-से पाये १ 
आ पहुंचा समय, परन्तु समय के 
साथी आज न आये ! 


यह सन्ध्यातप का सहज सुनहरा 
मुकुट बाँध वृक्षाली , 
पथ देख रही है खड़ी सजाये 
फल-फूलों की डाली । 
अम्बर की छाली पकड़ रही है 
धरती की हरियाली 5 
संवाद ले रहा पवन कि अब तक 
कहाँ रहे वनमाली ९ 
लो, मेरे आगे 'अन्धकार ने 
अब ये पेर जमाये | 
आ पहुंचा समय, परन्तु समय के 
साथी आज न आये ! 


खअनपघ ३ 


नमिफलो तो हैं निश्यास, वायु में 
धीरे से मिल जाओ , 
ठुम उनके अद्ग न छुओ, दक्ष से 
चरण-घूलि ले आओ । 
हैं भाव-भ्रक्ग, हत्फञ्च-फोप में 
ही तुम रोको-गाओ ; 
उनके गौरव की और न निज 
लघुता की एसी कराओ | 
रक्‍्खों मन में ही उन्हें कि जो हूँ 
मोद-रूप मन भाये । 
आ पहुँचा समय, परन्तु समय फे 
साथी आज न आये ! 


जिसफो वे चाहें प्राण, उसी सें 

* मिलकर उनको घाहो ; 

अपने फो इसी प्रकार जगत में 
फिसी प्रफार निदाददो 

छुम छोड़ जरपना, मोौन-फल्पना-- 
मानस में जबगांहो 

उनफो भधुरस्मृति मिलो, इसी फो 
अपना भाग्य सरादो । 


/ है६ 


अचनचच 


इतना- खममाया तद्‌पि हार्य ! तुम 
नयन, नीर भर छाये । 

आ पहुंचा समय, परन्तु संमय के 
साथी आज न आये | 


:जाऊँ तो उनके यहाँ आप में जाऊँ , 


उनकी माँ को फल-फूछ भेट कर आऊं। 
उनके दशन भी वहाँ कदाचित्‌ पाऊँ , 

उस शान्त रूप को देख अशान्ति सिटाऊ + 
चलती तो हूँ पर नेत्र, न छज्ना करना , 
हो जावेगा अन्यथा आप ही मरना ! 


तुम बन जहाँ मुहँ-चोर, पकड़ जाऊंगी ; 


निज मकड़-जाल में आप जकड़ जाऊंगी !' 
रख लेना मेरी छाज आज तुम अड्कर , 
गढ़ जाना कहीं न आप छाज में पढ़कर | 
विश्वास तुम्हारा नहीं, न जाऊँगी मैं ; 


: सन के भेदी तुम, तुम्हें दबाऊंगी में । 


संयम ही उनके उच्च हृदय का बल है ; 
पर-हित ही उनके प्रेम विजय का फल है । 
त्यागब्रत ही विश्वस्त वर्स है उनका ; 


, निष्काम कर्म ही परम घर्म है उनका । 


में तुन्छ, किन्तु आश्वास बड़ा है उनका ; 


अनध ड्ऊ 


'सथ सहने का अभ्यास पड़ा है उनका । 
वे उच-नीच का भेद नहीं कुछ रखते , 
हैं मनुज मात्र फी एक समान निरखते | 
ओ तू मेरी आधक्ति, भक्ति हो उनकी , 
इस तुच्छ देह में प्राणशशक्ति दो छन्की । 
सुन सुन कर सायंकाल उन्हीं फी बातें , 
गुन गुन फर बहुधा घिता चुकी में रातें । 
मन, डिया न मुझको मैं न वहाँ जाऊंगी ; 
चाहूँगी उनको जहाँ यहाँ पारँगी । 
मं नहीं टल्वेंगी, नहीं टलंगी, सुन तू , 
ले बेठ गई हूँ, एठा, छाख सिर घुन तू | 
उनका यह आसन आज पड़ा है सूना 
पर मलक रहा वह रूप दृष्टि में दूना ! 
हन फूलों फे ही सद् प्रेस का प्रेरा 
उनफे चरणों पर चढ़े सभी कुछ मेरा । 
( फूल चदढ़ाकर प्रणाम करना ) 
( मालिन का प्रवेश ) 
« आलिन--भो सुरभि, जनघ मघ आज नहीं आदेंगे , 
उनके साथी भी समय नहीँ पादंगे । 
था जा, यदि छनफे यहाँ तुमे चलना है ,-- 
उनकी मां पर यद्द ताल-एन्त मझलना है । 
ले ले घोदें फल-फूल, देर मत फर तू , 


'औै६ 


अनच 


इतना- समभाया तद्‌षि हाय ! तुम 
नयन, नीर भर छाये । 

आ पहुँचा समय, परन्तु समय के 
साथी आज न आये ! 


रा ७. कप रा धछ 
.जाऊ तो उनके यहाँ आप में जाऊँ , 


उनकी माँ को फल-फूल भेट कर आऊँ। 
उनके दशन भी वहाँ कदाचित्‌ पाऊँ , 

उस शान्त रूप को देख अशान्ति मिटाऊ । 
चलती तो हूँ पर नेत्र, न लज्जा करना , 
हो जावेगा अन्यथा आप ही मरना |! 


'तुम बने जहाँ मुहँ-चोर, पकड़ जाऊंगी ; 


निज मकड़-जाल में आप जकड़ जाऊंगी ! 
रख लेना मेरी लाज आज तुम अड्कर , 
गड़ू जाना कहीं न आप छाज में पढ़कर । 
विश्वास. तुम्हारा नहीं, न जाऊँगी में ; 


* सन के भेदी तुम, तुम्हें दबाऊंगी में । 


संयम ही उनके उच्च हृदय का बल है ; 
पर-हित ही उनके प्रेम विजय का फछ है। 
त्याग्रत्‌ ही विश्वस्त वर्स है उनका ; 


, निष्कास कस ही परस घसे है उनका । 


में तुच्छ, किन्तु आश्वास वड़ा है उनका ; 


अनव ड़ 


'सब सहने का अभ्यास पढ़ा है उनका । 
ये ऊध-नीच फा भेद नहीं कुछ रखते , 
हैं मन्ुज़ मात्र फो पक समान निरखते ) 
ओ चू मेरी आसक्ति; भक्ति दो उनकी , 
इस तुच्छ देद्द में प्राणशक्ति हों उनको । 
सुन सुन कर सायंकाल उन्हीं फी बातें , 
गुन शुन फर बहुधा घिता चुकी से रातें | 
मन, ढिगान भुमको मैं न वहाँ जाऊँगी ; 
चाहूँगी उनको जद्दाँ पहाँ पाऊंगी । 
मैं नहीं टल्०ंगी, नहीं टर्लंगी, सुन तू , 
ले बेठ गई हूँ, उठा, छाख सिर घुन तू ! 
उनका यह आसन जाज पढ़ा द्दे सूना ; 
पर मलक रहा वह रूप वृष्टि में दूना ! 
इन फूलों फे छी सद्ठ प्रेम का प्रेरा 
उनके चरणों पर घढ़े सभो कुछ मेरा । 
( पूल चढ़ाकर प्रणाम करना ) 
( मालिन का प्रवेश ) 
- मआलिन--भो सुरभि, अनध मघ जाज नहीं आदेंगे , 
उनके साथो सी समय नहीं पावंगे । 
आ जा, यदि उनके यहाँ तुके चलना है ,-- 
उनको माँ पर यह ताल-चून्त कलना है | 
ले ले थोड़े फल-फूल, देर मत कर चू , 


३८ अनचघ:. 


छोटेगी मेरे साथ रात तक घर तू । 
सुरभि. (आप ही आप ) 

मैं नहीं टल्ंगी, नहीं टल्ूंगी, जा तू, 

के बार कहूँ, सिर हाय ! न मेरा खा तू । 
सालिन--बेटी, तू पागल हुईं जान पढ़ती है , 

मेंने तुकसे क्या कहा कि जो लड़ती है ? 

तू बड़े ध्यान से ज्ञान सुना करती है , 

मन-ही-मन कुछ द्नि-रात गुना करती है ४ 

तेरा माथा फिर गया अन्त में ऐसे , 

हम॑ लघु जन हैं, गुरु-भार सहेंगे कैसे ? 

' हांथी का भारि न बेर खींच सकता है । 

सुरभि--.. .,  ( समल्त कर ) 

हाथी भी जोत न बो न सींच सकता है .! 

माँ, भूछ गई मैं, चूक दो गई मुभसे 

धोखे में क्या कह गई न जान तुमसे । 

हाथी हाथी का, बेल बल का जैसे 

सानव ही मानव-काय्य करंगे वसे | 
मालिन--तू क्‍यों ऐसी सुध-भूल रहा करती है ! 

कया जाने क्‍या क्‍या नहीं कद्दा करती है ! 

मैं माँ हूँ, इससे सभी सहे लेती हूँ; 

पर सास सहेगो नहीं कहे देती हूँ ! 
सुरभि--मैं व्याह करूँगी तब न सास आवबेगी | 


अनप ३९ 


मालिन-+जो नहीं करेगी व्याद् फह्ाँ जावेगी ? 
सुरभि-- क्यों मुझे यहाँ कया ठोर नहीं मनचाहद्दी ? 
मालिन--रक्खेगा युवती सुता फोन अनब्याहदो ९ 

रहने दे यह सब मुझे नहों भाता है ; 

दिन-दिन तेरा वेराग्य बढ़ा जाता है। 

सचमुच भीतर फा ध्यान जिन्हें घर लेगा , 

बाहर फा केसे एन्‍्हें दिखाई देगा ? 

जो हो, मुमक्ो अवकाश नहीं, अब जाऊे , 

जगदीश करे मैं उन्हें कुशल से पाऊँ। 
सुरमि-- माँ, पिन्‍हें ? किसे क्या हुआ, बता मुमको तो, 
सालिन--क्या फह्दें जोभ दे, फान नहीं तुकफो तो ! 

हो रहीं स्वामिनी आज बहुत ही अस्विर , 

आया है फोदे देव सुना उनफे सिर | 
छुरिभ--तू क्‍या बफती है किन्तु हु फुछ निएचष , 

ये उपयन आये नहीं एसी से है भय । 

माँ, में भो तेरे साथ अवश्य घढेंगी ; 
मालिन--तू तो फह्ठती थी अभी फि मैं न टर्हेंगी 
सुरभि--मरूपमारी जो वह फहा, न फिर सिर खा तू ; 

मैं सबसे पहले वहाँ चढेंगी, जा तू 

( प्रस्यान ) 

मालिन-- ( चकित माय से ) 

क्या इस पर भी पढ़े गई प्रेत यो छाया ? 


अन्तघ 


क्या जानू कैसा समय हाय | अब आया ! 
मैं ने इसको है बड़े प्यार से पाला , 
फिर भी यह है अति उच्च वंश की बाला । 
निज कुछ के सब संस्कार बने हैं इसमें , 
शुण-गोरव ज्ञान निदान घने हैं इसमें । 
मेरी गोदी में इसे अन्त में धर के , 
इसकी माँ तो निम्निन्त हो गई, मर के । 
दे गई मुझे कुछ द्रव्य और वे गहने + 
सानों हम थी दो सी प्रेम की बहनें। 
मैं भी कैसे निश्चिन्त हो सकूँ इससे ९ 
अपने जी की यह बात कहूँ अब किससे ? 
वे कहते हैं बर योग्य प्राप्त केसे हो ९ 
करना ही होगा प्राप्त किन्तु जैसे हो । 

( प्रस्थान ) 


शोभन-- 
वाचक--- 
सुत्रत-- 


शोभन-- 


चटच्छापा | 


कुछ नवयुवक् 


समम नहीं पढ़ता फि समाज 
संघ पर खद्नपाणि क्‍यों झाज ! 
शोभन, यह है सीधी बात ,-- 
मुखिया न हैँ तुम्दारे तात ? 
वाचक, अनुचित है यह ढंग , 
सरल रहो सरलों फ संग | 
सुन्नत, न फरो व्यर्थ विवाद , 
मुकफो इन पर नहीं विपाद । 
फिया पिता ने कुछ प्रतिकूल 
तो सें मानंगा वह भूल । 

ओर करूंगा प्रायश्चित्त , 

जुड़े आज एम इसी निमित्त | 
बाचफ, भाई, न हो अधीर , 
है चद विषय तनिक गम्मीर। 
दथर सभो प्राचीन समाज 

है विरुद-सा मघ से आज , 
होने पर भी उघर अजवाघ 
उसने दिया कोन अपराध २ 


४२ 


ताचके--- 


विशेष--- 


वाचक«--- 


अनघ 

समझ नहीं पड़ता कुछ ठीक ३. 
क्या वह छोड़ रहा है लीक ? 
लाक पीटने से क्‍या छाभ ? 
अन्ध. नहीं वह है अमिताभ । 
हैं. समाज के छोचन लुझ्ज , 
भावे क्‍यों कर ज्योतिःपुञ्ध 
संघ का सक्रिय शुभ संकटप 
बना यहाँ अपराध अनूप । 


पर उसके हितकर उद्योग 


देख नहीं सकते यदि छोग , 
तो क्‍यों वह देता है प्राण , 
करने को उन सबका त्राण ९ 
वाह, विशेष, तुम्हारो दक्ति ! 
दी तुमने क्‍या अच्छी युक्ति ।' 
पर जब शेशव में सुख भोग 
तुम्हें हुआ होगा कुछ रोग 
तब तुमको साँ के उपचार 
लगते होंगे विप से यार । 
देख तुम्हारा रोदन-रोप , 
सुन आँ आ कू ऊ का घोष ; 
करती वह न तुम्हारा यत्न , 
तो उस जननी के तुम रत्न , 


रे 


विशेष-- 


सुन्नत-- 


विशेष-- 


घचाधक--- 


अनघ घ्ु३्‌ 


जीते रहते आज न मित्र , 
देने को यह युक्ति विचित्र । 

मैं शिक्षु था चह माँ थी आप ; 
मच है क्‍या ससाज का बाप ९ 
वह है सब का बन्धु उदार , 
क्षुद्र नहीं उप्तका परिवार । 
एमपरें-उसमें यही प्रभेद 

मन में करो विशेष, न खेद । 
फरते हैं जो लोग विरोध 

क्‍या वे हैं. शिग्रु-सदृश अधोध ? 
पर उनमें भी ईप्यो, छेंप , 
अहस्मन्यता, स्वार्य, विशेष । 
पशक्षपात-दुर्बलूता, द्रोदद , 
दम्भ, फपट, मद-भत्सर-मोह | 
में जो फह्ठता एूँ सो स्पष्ट , 

न हो फिसखी फो इससे फष्ट । 

न तो किसी पर चन्दन लेप 

न यह किसी पर है आछ्षेप । 


' यड़दी ह्ोफर भी सच बात 


ओपधि ऐसी है विय्यात । 
निज समास पतनोन्मुय आज ; 
कैसा बह बस दी सात । 


४. 


सुत्रत-- 


शोभन-- 


सुब्नत-- 


अनचघ 


देव ओर पशुओं के बीच 

हम मानव हैं ऊँच कि नीच , 
चद्बल मन दोनों ही ओर 

ले जाता है हमें ककोर | 

मघ ऐसे जन ही स्थिर चित्त 
होते हैं बसुधा के वित्त । 
क्या देवों से भी चिरकाम्य 
हो सकता है उनका साम्य 
नव वय में ही इतना बोध ! 
इतना त्याग विराग निरोध |! 


6 
 स्वग-मत्य का सामझध्य 


है उनका उद्योग-रहस्य । 
स्वगं-मत्य का सामझस्य 

है पीछे की बात बयस्य ! 
सुना है कि वह करके नाद 
फेंला रहा निरीजवरवाद । 
मिथ्या हा ! जड़ता-जज्ञाल 
सुन छो, उस दिन सायंकाल 
वहाँ उपस्थित था मैं आप' 
होता था जब यह आहलाप । 
उसने कहा--मान छो मिन्न , 
ईदवर सही कास्पनिक चित्र | 


ऊझनघ ३० 
पर सुकम्मे तो ये भत्यर्क 3 
रघखे हम उन पर ही ल्छ। 
, रहे भले ही पद अलेण » 
किन्तु शैय शुण तो दे ध्येय । 
करने लगे इसी पर लोग 
छस पर जस्तिकता-अभियोग 
बाघकी: मानें इेखर से वे आप 
कर जाये हैं. अभी सिलाप । 
अपने देखर के अरे 
करते जो भूल 
थे आध्तिफ) हिदिक द्वाय 


ओ दै सुकृतों फा समुदाय । 
९ 
मान छिया मेंये है आदश + 
बर अछूठ छोगों पी स्ष्श्‌ 
ए्‌ 
शायफन-: इसफा भो निणय शो जय + 
नहीं अटूद मनुजञ दया द्टाय ! 
खपमानित अबनद दे दीन 
७ कर ३ हि 
दया पशु से भी हैं. दीन * 


गे भले ही थे बेहाल 


कि 


दिशेप-- 


कर क्र 
सुधदना फरें अशुधिता सेरे थी दूर 3 
दुसरे शिगा घर सो 


४६ 


दाचक+--+-- 


जअनघध 


जिनके बल पर खड़ा समाज , 
रहती है शुचिता की छाज , 
उनका त्राण न करना, खेद ! 


' है अपना ही मूलोच्छेद । 


सघ का मसलुज मात्र पर प्यार , 
मनुज न है वह आप उदार। 
करके किसी मनुज पर ग्छानि 
केसे करे मन्ुजता-हानि १ 
शोभनन, समम रहे हैं आप-- 
निरपराध है वह निष्पाप । 
फिर भी जहाँ अनेक सरोष 
किसी एक पर रक्खें दोष , 
तो न्‍यायी जन भी प्रत्यक्ष 

ले न सकेगा उसका पक्ष ६-- 
यदि उनमें साहस है अढप , 
मानेगा सद्भृढप-विकलुप | 

ये समाज के ठेफेदार 

देख अपने ही आचार | 

इन दिन के ऊँचों के बीच 

हैं दस में नो निशि के नीच ! 
ज्वारी म्यप फामी चोर 

देखे वे अपनी द्वी ओर । 


पिशाल--- 


अनधघ 2७ 


यही बने दें घम्म-स्तम्भ 
हा | परमेश्वर इतना दम्भ ! 
करते हैं ऐसे दी लोग 
मघ पर बहु मिथ्या अभियोग ; 
रखता है जो सघका मान » 
जिसकी है विध्रुत यद् घान-- 
चाहो मन से सपबफा क्षम ; 
करो प्रद्वरफ पर भी प्रेम । 

( विशाल का प्रवेश ) 
छीक यही उसका सिद्धान्त , 
लो इसका सुमसे दृष्टान्त । 
आज एक मतवाल् दुष्ट 
पहुँचा मघ फे घर दो रष्ट । 
था इसमें किसका पहयन्त्र , 
रहने दो यद विपय स्वठन्त्र । 
अपने फो सुर फद कर जाप 
बकने लगा अनाप शनाप । 
करने छसकी शीघ्र सेंसाल 
घर से निफला मघ तत्काल । 
बोला तुम सुर साधु चरित्र , 
हो जन का गृह करो पदित्र । 
लो आतिध्य जचना और 


' ४८ 


सब-- 
शोभन-- 


विशाल--- 
सुब्रद--- 


चिशाल-- 


' अनध 


ठहरो है ठाकुर, इस ठौर । 
इतने पर भी वह्द पाषण्ड , 

जो था अघुर-रूप उद्ृण्ड , 
रक्त-नेत्र, करके हुद्लार 

उस पर करने चला प्रहार ,--- 
मट मघ की माँ ने दे ओट , 
ली अपने ऊपर वह चोट । 
वेचारी गिर पड़ी धड़ाम ; 
निकला बस सुहँ से हे राम ! 
वह भी अपने मघ के अथ , 
राम राम ! दवा घोर अनथ ! 
उस देवी का--नहीं, विशाल , 
उस माँ का अब है क्‍या हाल ? 
बुरा नहीं, खल था ज्यों अन्ध , 
रिपटा वार, छिला है स्कनन्‍्ध । 
बढ़ा सहायक है भगवान , 

मघ ने फिर क्‍या किया निदान ! 
जगी, देख माँ का यह हाल , 
आँखों में द्रुत विद्युश्म्माल । | 
पर क्षण भर में ही वह घीर , 
हुआ सघन घन-सा गम्भीर ! 
पकड़ खेद से खल का हाथ 


विशेष-- 


अनपघ ४९५ 


थोला यों फरुणा फे साथ--- 
#हा अमाग्य, हम दो जन द्वाल 
करते तेरी जहाँ संभाल 

बहाँ अकेला अब में एफ , 
ओर सेव्य तुम दो सविवेक ।” 
यह फह माँ फो उठा छुरन्त 
ओर उसे भी वह चलवन्त , 
भीतर चला मनुज सिरमोर , 
तब तफ मैं पहुँचा उस ठोर। 
हसी लिए मुमफो इस बेर 

हुई पहुँचने में कुछ देर । 

अब दोनों है स्वस्थ, परन्तु 
आज मनुज-रूपी वह जन्‍्तु , 
यदि मघ फरता नहीं सहाय 
तो मर जाता मतकप्राय । 
जीता भी तो बिना विवाद 
होता मरणाधिक उन्माद । 

पर है यह विस्मय की बात-- 
सिसने किया विषम झआाषात 
चल रहते भी उसे न मार 
विया उछ्ी पर मघ ने प्यार ! 


का बकुनज+ उर्फ दे धर स्प्का नकद दर छह. 2 द्व 
एत्दानावऊनसा जद्धात 


सुबत्रत-- 
विशाल--- 


शोभन-- 
सुत्रत-- 
वाचक-- 
विशेष-- 
विशाल-- 


अनघ 


समझभो इसे अछोकिक बात | 
मघ है आप अलोकिक व्यक्ति , 
उसमें है वेसी दी शक्ति। 
मुझे बतादो अब सब छोग 
निज निम्चय, अपना उद्योग ? 
में निश्चय कर चुका सटीक , 
में भी , 
मैंभी, 
में भी , 

ठोक ; 
तो अब है मेरी यह राय 
यहाँ प्रकट कुछ किया न जाय । 
चलो, चलें हम सथ अविभक्त 
ओर करे मघ पर ही व्यक्त । 


( मघ की माँ लेटी है। कन्धरे पर पढ्दी वंधी है ; 


संघ 


मसघ--- 
सुरगि-- 


मोज- 


सच का चर 


सुरभि पेर सहरसा रही है। मध शाय में 
दूध का पात्र लेकर 
प्रवेश करता है ) 
माँ, अब तेरा जो कैसा हे ? 
फष्ट नहों अब छुछ ऐसा है । 

. सुरभि घड़ी अच्छी है घाला ; 
इसने मुकफी खूब संसाला । 
आकर ओपधि मुझे खिलाई | 
ओंदो करफे आप पिलाई । 
तो मेरा भी गुण गा थोद़ा , 
मैने तुके सुरभि पर पोड़ा । 
देयो, माँ अब अधिक न घोलो 
बुबलसा है, छिल्लो ने ऐोलो । 
ब्रेटी, पेरी सब सानेंगी , 
पर मय से मे सौन ठानेंगी । 
घस अब पर दाव मत मेरे; 
थक फर हाथ पसीजे मरे ! 


३ 


मालिन-- 


४ | 'घ्‌छ--_- 


समालिन-- 


मघ--- 
मालिन-- 


समोॉ--- 


अनघ 


मघ, में तेरे गुण कया गाऊँ , 
बस उनको सुनती द्वी जाऊं। 
तूने मुझे सुरभि पर छोड़ा , 
इसका भार आप ले थोड़ा । 
इसका उ्याह करूँगी में घुन , 
अच्छा पात्र कहाँ से तू चुन | 
( सुरभि की माँ की ओर देखती है ) 
इस्र कुल का कल्याण सदा हो , 
दूर विन्न, बाधा, विपदा हो । 
ऋद्धि, सिद्धि, धन, धान्य घरा हो » 
आँगन सुत-सन्तान भरा हो । 
सब आशीप प्रथम दे लछोगी 

तो काफी, पीछे क्‍या दोगी ? 
जो पहले स्रों पीछे जानों , 
तुमने कहाँ, हुआ वह मानों । 
पर मैंने क्‍या कट्ठदा अभी है ? 
भेया, मुमको ज्ञात सभी है । 
तुम अपना मत भी टालोगे , 
पर माँ की आज्ञा पालोगे | 
समझ गया में; सुरभि तुम्हारा 
कहां किया करती है साथ । 
दुलभ सुता सुरभि जैसी ह ; 


न्मप्र्‌ल्ब्न 


मो 


सुरभि-- 


माहिन-- 


सघून- 


अझनघ 


देख लजीली भी केसी है । 


' सुनकर अपनी यहाँ बढ़ाई , 


घेठी है यह किये कड़ाई । 

अन्न वह तेरा सुर कैसा है 
फिर घन रद्दा मनुज-जैसा है। 
माँ, तुमसे, जाने के पहले , 
उसकी इच्छा है, कुछ फद्द ले । 
किन्तु कहाँ साहस होता है , 
मानों उसका मन रोता है । 
मैंने उसको क्षमा किया है ; 
फह देना, आशोप दिया है । 
जो क्षपनी सो सब॒ष्दी आत्मा , 
सबका भला करे परमात्मा । 
माँ मेरी, वध जब में जाऊें , 
दूध गरम कर उसे पिलाऊ । 
मेरे सप विश्वास यहाँ हैं 
माह-रूपिणो स्तियाँ जहाँ हैं । 
दीसे, दूध गरम में फर दूँ ; 
थाली में कुछ फल-घल धर दूँ। 
यह सब मुझको फेस भावषे , 
फोन सांप फो दूध पिलावे ? 
नागपद्ञमी लात सद्दी तो । 


ण्छ 


सुरभि-- 


सुरभि-- 
मालिनब-- 


मघ--+-: 


सुरभि-- 


मॉ-- 


अनध 


हैं आया के भाव यही तो । 

( मघ के हाथ से दूध लेने में सुरभि को' 
कम्प होता है, और पात्र उसके ह्वाथ से 
छूट जाता है; दूध फेल जाता है ) 
घरे ! 

देह की सुध-बुध खोकर , 
भक्ति-भाव से गद्गद होकर , 
आखिर तूने दूध गिराया ; 
सन न हाथ की ओर किराया | 
काको, रहो तुम्हारे डर से 7 
दूध गिर गया कम्पित कर से | 
हुआ दूध का क्‍्या'टोटा है ९ 
कुण्ड भरें यद्द तो छोटा है । 
सो गायें भेंस हैं मेरे , 
चत्स घूमते हैं घर घेरे । 
दूध तुम्दारा वी रक्‍्खा है , 
तुमने तो मानों चकखा है । 
माँ का रोप निकाल न मुझ पर , 
वेटी मेरी, जा जढ्दी कर | 

( सुरभि गई ) 
( सरमि की माँ भी जगद 
साफ करके द्वाय धोने गई | मघ के : 


अमोधन: 
अमोघ-: 


शधनलः 
गोला 


अशभोवषन 


( ह्ञथ पकड़ कर ) 

पर जब में जाने दें, तुमको ' 
वचन यह. का जब ले छ्ंगी $ 
तथ तुमकी मेँ जाने दूगी। 
ऐती आज़ चह्‌ यदि मेरी 

तो सुद्िधा होती यहुतेरी । 
सभी व्यपध्या फर देती वह * 
जेरा भार 5ठा लेठी वह । 
मघ, या थी हुआ श्लू मुमफी 
है. आपत्ति ब्याए पेर तुझूफों । 
फेबल पदा-लिखो कर थोदी 
झैने तुके तुमी पर छोड़ा । 
तुके न में घाधा छ्वेता हैँ 

न छुछ फाम तुझमे लेता ष्टं। 
है विर्वास फितून सकेगा + 


५४ 


सुरभि-- 


सुरभि-- 
मालिनब-- 


माँ 


सरभि-- 


अनधघ 


हैं आया के भाव यही तो । 

( मध के हाथ से दूध लेने में सुरभि को' 
फग्प होता है, ओर पात्र उसके हाथ से 
छूट जाता है; दूध फेल जाता है ) 
शरे ! 

देह की सुध-बुध खोकर , 
भक्ति-भाव से गदगद होकर , 
आखिर तूने दूध गिराया ; 
मल न हाथ की ओर फिराया | 
काको, रहो तुम्हारे डर से. 7४ 
दूध गिर गया कम्पित कर से । 
हुआ दूध का क्या टोटा है ? 
कुण्ड भरे यह तो छोटा है । 
स्रोगायें भेंस हैं मेरे , 
वत्स घूमते हैं घर घेरे । 
दूध तुम्हारा द्वी रक्खा है , 
तुमन तो मानों चकखा है । 
माँ का रोप निकाल न मु पर , 
बेटी मेरी, जा जछ्दी कर । 

( सुरभि गई ) 
( सुरभि की माँ मी जगह 
साफ करके हाथ धोने गई | मघ के 


अमोपन 
५० 

£*॥ 

अमोध-7 


शमेधना 


देख. पृ श्ट दया मामी १ 
( हाथ पकड़ कर ) 


हि 


अन्तघथ 


अपना भार संभाल सकेगा । 
किन्तु व्याह करने से डरना 

है कुछ से कृतपन्नता करना । 
भाव भुवन ने जिसे दिये जो , 
अनुभव जिसने जहाँ किये जो , 
हो अस्तित्व उसी तक सबका 
तो यह जग सो जावे कब का । 
प्राणी आत्मज के ही द्वारा 
रखता है निज जीवन-धारा । 
तेरी जो चेष्टा भाती है , 

वह मनुष्यता की थाती है | 
उसका रक्षक पोता मेरा ,-- 
डो सकता दै सुत ही घेरा । 
जन उल्टे फल भी चखते हैं. , 
पर आशा अच्छी रखते हैं । 
माता, भगिनी, पत्नी, कन्या , 
सारी ही नर-कुल-धन-धन्या । 
पत्नी सूप प्रकृत नारी का | 
मृल्मूत इस फुलवारो का + 
जब तेरे सम्मुख आवेगा 
सप्धधम्मिणी उसे पावेगा । 
उसकी माठ्मूर्ति सम्मुख है , 


मसघ--- 


मान 


अनघ जज 


तेरा सुख दी इसका सुख है । 
फह अब जो तुमको फट्दना है ? 
मुमे यहाँ चुप ही रहता है । 
है विवाह आदेश तुम्दारा 
मैंने चहू सिर से स्वीकारा । 
मैंने तुमसे सघ भर पाया । 

( द्वाथ छोढ फर ) 
रहे कम फी तुक पर छाया । 


चबूतरा 


मघ ओर शोभनादि 
पे बे ९ 
मघ-- नूतन विश्येप भाव, ओर मेरे घम का; 
प्रश्न है तुम्हारा यह, मित्रो, किसे मम्म का ? 


क्या हमारा शास्त्र धम्म-सार-हीन हो गया ,-- 


खोजने चले तुम विशेष भाव जो नया ? 
धम्म में भी इष्ट हमें नव्यता का मेल है , 
मानों वह भोतिक पदाथ है या खेल है ! 
उबर उदार उन कठपना के क्षेत्रों में 

चारों ओर नव्यता द्वी नाचती है नेत्रों में । 
कोटि-फोटि रोरव हैं, कोटि-कोटि स्वग हैं ; 
भीत और मुग्ध जिन्हें देख प्राणि-वर्ग हैं । 
किन्तु जो नया है आज कल ही पुराना है ; 
धम्माधम्म का फिर कटष्ठटो कहाँ ठिकाना है ? 
प्रति दिन एक नये धम्म पर दृष्टि द्वो 

तो तो फिर नित्य नये इश्वर की सृष्टि हो ! 
धम्म तो सनातन है, सिद्ध चह आप है , 
पुण्य सदा पुण्य तथा पाप सदा पाप है | 
विधियों बदलती हैं, मत ४ बदलते + 


छनपघ ०९ 


- नये नये ोफाचार छोक में हैं चलते । 
किन्तु मूल धम्मे सब फालं, सब देशों में , 
एफक-सा ही पाओगे अनेक भिन्‍न वेशों में । 
मेरा धम्म ? वह क्‍या तुम्हारा नहों भाइयों ? 
भेटना मनुष्यता न मेरी कहीं भाइयो ! 
शोभन--झपने शुर्णों स आप आज तुम नर से 
दो चुके दो सोम्य मत्य लोफ सें अंमर-से । 
वाचक--पीछे पड़े सत्सरी तभी तो दृत्य-सम £ ! 
मघ-- देल्य-कुछ में भी इलाघ्य संयम-नियम हैं. । 
फिन्तु मित्रो, में तो एफ साधाग्ण व्यक्ति हूँ ; 
रखता सभी पर समान श्रद्धा-भक्ति हूँ , 
साधारण लोकधर्म मेरा ध्रुव धम्मे है , 
ऋछ ऐो फिसीफे एव, भेरे दाव फम्ण है 
शोभन--साधारण व्यक्ति तुम ? जाने दो, बद्दी सह्दी , 
जाये हम, याचना दसारो बस है यही--- 
अपना व्यक्तित्व तुम दा इस समष्टि फो । 
मसघ-- इष्ट है सम्टि आप आश्याथ व्यष्टि को । 
याचना नहों हैँ यद् दान ही तुस्दारा दे ; 
घन्य भाग्य मेरा है । 
शोभन-+- तुम्हारा या हमारा है ? 
प्राप्त हुआ आच तुम जैसा जिन्हें नेता है , 
देता है स्वयं जो फिन्जु मानों आप लेता है। 


चबूतरा ; 


मघ ओर शोभनादि 
२ जप ९ 
मध-- नृतन विशेष भाव, ओर मेरे धम का ; 

ञ्ञ्है पर 0 
प्रश्न है तुम्हारा यह मित्रो, किसे मम्म का ? 
क्या हमारा शास्त्र धम्म-सार-हीन हो गया /-+- 
खोजने चले तुम विशेष भाव जो नया ? 
धम्म में भी इष्ट हमें नव्यता का मेल है , 

ब्च्ड भो ए 
मानों वह भोत्तिक पदाथ है या खेल है ! 
उबर उदार उन कठपना के क्षेत्रों में 
चारों ओर नव्यता ही नाचती है नेत्रों में । 
तै वि ९ हट 
कोटि-कोटि रोरव हैं, फोटि-फोटि स्वग हैं ; 
भीत और मुग्घ जिन्हें देख प्राणि-वर्ग हैं. । 
किन्तु जो नया है आज कल ही पुराना है ; 
धम्माधम्म का फिर कट्ठों कहाँ ठिकाना है ? 
धर रु 

प्रति दिन एक नये धम्म पर दृष्टि दो 
तो तो फिर नित्य नये इश्वर की सृष्टि हो ! 
धम्म तो सनातन दे, सिद्ध चह आप टै , 
पुण्य सदा पुण्य तथा पाप सदा पाप दै। 
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विधियाँ बदलती हैँ, मत हैं बदलते + 


खअनघ 5५९ 


नये नये लोकाचार छोक में हूँ चलते । 

किन्तु मूल धम्म सब फा्ूं, सब देशों में , 
एक-सा ही पाओगे अनेक भिन्‍न वेशों में । 
मेरा धस्म ? बह क्‍या तुम्हारा नहीं भाइयों ? 
मेटना मनुष्यता न मेरी कहाँ भाइयो ! 


शोभन--अपने शुणों से आप आज तुम नर से 


हो चुके दो सॉम्य मत्य लोक सें अमर-से । 


छ ० हे 
वाचक--पीछे पड़े मत्सरी तभी तो देत्य-सम हैं ! 


सघ--- 


देत्य-कुल में भी इलाध्य संयम-नियम हैं । 
किन्तु मित्रो, में तो एक साधारण व्यक्ति हूँ , 
रखता सभी पर समान श्रद्धा-भक्ति हूँ , - 
साधारण छोकधम मेरा ध्रुव धर्म है , 

फल हो किसीके हाथ, मेरे दाथ कम्म है । 


शोभन--साधारण व्यक्ति तुम ? जाने दो, वही सह्दी , 


सघ--- 


आये हम, याचना हमारी बस है यही--- 
अपना व्यक्तित्व तुम दो इस समष्टि को । 
इए है समष्टि आप आज्नयाथ व्यष्टि को । 
याचना नहों है यह दान ही तुस्हारा है ; 
धन्य भाग्य मेरा है । 


शोभन-- तुम्हारा या हमारा दे ? 


प्राप्त हुआ आन तुम ज॑सा जिन्हें नेता है , 
देता है स्वयं जो किन्तु मानों आप छेता है | 


६० 


सघुछ--* 


अनघ 


तुम अपनाने मुमे मेरे घर आंये हो , 

प्रेम ऐसी वस्तु स्वयं मेरे लिये छाये हो । 
मैं क्‍या प्रतिदान दूँ बताओ इसके लिए ९ 
सोपता हूँ आपको ही चाद्दो जिसके लिए । 
किन्तु मेरी माँ का अनुरोध रख लीजिए , 
कुछ जलनपान यहाँ आज सब कीजिए । 


विशाल--देवता-प्रसाद्‌ भछा कौन नहीं चाहेगा ? 


पाके उसे भाग्य नहीं अपना सराहैगा ? 


चाचक-- आज जो पधारे यहाँ एक महासुर हैं 


'सघ-- 


आतुर हमारे उन्हें देखने को छर हैं | 

क्षमा फरो मित्रो उसे, माँ ने भी ध्षमा किया ; 
मन ने ही उसके घिक्कार उसे है दिया । 
लज्लित को ओर भी लजाना अविचार है ; 
आप अलनुताप घढ़ा पाप-प्रतिकार है । 

उसने किया जो वह आपे में न होने से ; 
होते आत्मघात भी ईद सुधवुध खोने से ) 
पापों से घृणा करो, प्रयत्न फरो, पापो का ; 
व्यंग्य छोड़ सद्ग दो सदेव अनुतापो का । 


सुप्रत-- जो जो करणीय ट्वो बता दो हम लोगों फो । 


संघ 


साथें यथासाध्य सच्च पावन प्रयोगों को । 
मित्रों, में बता चुका हूँ साधारण व्यक्ति हूँ , 
रखता असाधारण सिद्धियाँ न शक्ति हूँ । 


झनघ ६१: 


हर 
फाॉमना भी मुमको नहीं है कुछ इनकी , 
धन्य हैं वे लेकातोत साधना है जिनकी । 
कोई यह चाहे कि में योगविया सीखेँगा ; , 
 देखूँगा सघफो किसीफो नह दीखूँगा । 

क्रिया यन्त्र-मन्त्र सीख सब कुछ पाऊँगा ; 

एँगा जहाँ मैं पक्षि-तुदय उड़ जाउँगा । 

होगी उसे नित्य मेरे निकट निराशा ही , 

मेरे लिए यह सथ है बस तमाशा ही । 

जो कुछ है प्राप्त हमें चद्द भी अधिक है ; 
किन्तु उपयोग नहीं होता ठीक घिक है ! 

घाहे शव-साधन फी चिन्ता और चाह है ; 
किन्तु हमें जीवितों फी कुछ भी न आद्न है । 
धन्य हैं पे सिद्ध जो मर्रों फो जिला छेते हैं 
एम मरतों फो ही सद्दारा कहाँ देते हैं 
आत्म-घलिदान फरो तो है कुछ फरना ; 
मूतक लिलाने से बढ़ा है आप मरना ! 

स्वग और मुक्ति दोनों मृत्यु-फल मिष्ट हैं ; 

तो सुर स्वतन्ध्ता ही सीवन में दृष्ट दें । 

मेरा अभिन्‍नात्मा, फिर फोई बट क्यों न हो , 
आते परतन्प्र : तो में भी क्या नहीं, फट्दो ? 
मिन्नों, परिसीमा यो मेरे झुरू-कान री 
छो 
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६६ अंग 


मिहना ने हो जाये कठिन ! 
मेगते बहुत शोसे नर्षशो 
पलों निपय्ते है बा । 
शासक रहा में नाग फा , 
फत्ता यही सथ काम पा । 
उसकी दयाना पादिए , 
फुद सन्‍य लाना भाएिए । 
घस अय इसी दष्टश से 
जवार भिर्दे मगधेश से । 
भागधा--.. पर मिल सकोगे छिस तरह ? 
भोाजक--. देखें बनेगा शिस तरह । 
उपहार देने फे लिए 
फिर भी अधिक कुछ चाहिए । 
घर से न कुछ देना पढ़े , 
भाग्यो--.. पर लोग फहते है यहाँ 
राजा निकलते ही कहाँ ९ 
वे अधिकतर रनवास में 
हैँ मप्न हास-बिलास में । 
मोजक--- ये नारियॉ-- 
भाय्यो-- होंहों कहो, 
५ अवणाब भी प्रस्तुत रहो! 


ओजफ-- 


अनपध ६७ 


पर नूप न रद्दते यदि वहाँ 
पटती तुम्हारी तो फहाँ १ 
छुर ने न एस दिन कुछ फिया , 
मुमफो बढ़ा धोखा दिया । 
अब श्रम मुझे करता पढ़ा , 
तो दृण्ठ भी द्ोगा कड़ा । 
मघ राज-विद्रोष्दी घने , 
चाय सद्दी नाकों चनें। 
विप-दन्‍्त सब महढ़ जायेंगे ; 
छाले यहाँ पढ़ जायेंगे । 

फोई न साथी भो बचे , 

जो जाल फिर अपना रचे। 
पर यह तुम्द्वारी भ्रान्ति है ; 
विद्रोह फ्या, फया क्रान्ति है ? 
ये सब स्वयं दुस मेलकर , 
जी जान पर भी सेलकर , 
परते समी फा है भला ; 
फोई गया उनसे एला ? 
फितने फदायारो दनुज 

घन पर सदायारो सनुत 
सदभाव-भव में भय रहे , 
शुण-गान उनके फर रहे । 


भोजक-- 


उझनप 


ये हसरों के दीप पर 
दुद्व पर ने काए भा राप दर 


ठउपपास करत आप «५ $ 


खान स्यय अनुताप ह । 


घमें अध्िसा-भाव है , 
घारिष्य पा ही साय है , 
सुग-शानिति गा प्रस्ताव है , 
पर-दुधय फा ही भाव है । 
जिसमें न फोई पाप हो , 
हिंसा असत्य न ताप शो , 
बह फाम फरने में फह्ाों 
उनको घृणा होती नहीं । 
संसार-त्यागो भी नहीं 
वे किन्तु रागो भी नहीं । 
थं प्रेम-घश धरना कहाँ 
तो दोप इसमें है नहीं | 
धन है उन्हें जन के लिए , 
जन हैं, नहों धन फे लिए । 
तुम-सा न स्वार्थ, न मोह है , 
तो क्‍या यही विद्रोह है ? 
नृप-नीति कहते हैं. किसे 
जानों भला तुम क्‍या इसे ९ 


( 
आयोजन 


सोजफ-: 
साय्योना 


भोजफन-: 


भाय्योना 
भोजकना 
भाय्योना 
भोजफन-: 
आय्योन: 


मैँ त्याग दूंगा जब तुम्हें ५ 
झैँ गेफती हू फेय तुम्दें 
पर छूटवी जाया * छ 
जीव से फाया जो 
घह् यार पिं सगे लाओ मरो 
तम घात भी मेंस कारों । 
में छिन्तु घए भार नह 
श्र छर चमकी जाके फछते ! 
हैँ गफशाए । लए 


हुम एो सदेध ऐो एस लिए ) 


् 


भोजफ--- 


भाय्यो-- 


अनभ 


बह लोफ-पीएन नित नया ; 
पहले मरी भिसम् दया , 

बह शीत दिस) यह प्रीषम तप + 
बह गालियों फा भमीप्म जप , 
रए रह घिभिन्‍नाथात वह , 
मानों अयुत पवि-पास वह , 
वह झ्लुत्पिषासा की ब्यथा , 
वह काम लेन फी प्रथा ; 
दुयिध नरों का धन एरे , 
अबला जनों का तन धरे , 
जिछ्ठा न जल जाये कहीं ! 
धरती न टल जाये कहाँ ! 
यह सघ सद्दा जाता नहीं ; 
घुप भी रद्दा जाता नहीं । 
चीत्कार दीनों का यहाँ 

हैं गूंजता देखो जहाँ । 

किस हेतु यह ? तजु-हप्ति-हित ९ 
सोचो यही क्‍या है छचित ? 
क्या चाहती हो तुम, रहो , 
दोपी न दुण्डित हो कहो ? 
दो दोपियों को दण्ड तुम , 
यम-तुल्य छप्र प्रचण्ड तुम । 


भीजक--- 
भाष्या-- 


दासी-- 
भो मर 
दासो--- 


भोमफ-- 
भार्यो-- 
भोजक--- 
भाष्यो-- 


« अनध 


पर दोप ये जिससे घट , 
कुछ पाप लोगों फे कटे , 
पया और भी इसके लिए 
कुछ यत्न तुमने है किये ? 
यह सच तुम्हें क्यों भायगा 
चहू लाभ जो घट जायगा ! 
यदि दण्ड में भो हो कमा 
तो रूठ जाये फिर रमा ! 
ठद्दरों कि दासी आ रही , 


' हों, छो, पियो, वह ला रही । 


पर मधु नहीं, कुछ ध्यान है , 
यह दीन-शोणित-पान है | 
देगा न और फछाल अब ।.. 
क्यों, क्या हुआ, फहू हाल सघ 
मध ने उसे ऐसा सजा 
व्यवसाय यह उसने तजा । 
जो दूसरी दूकान हूँ 

घह भी ने हुटे आन है । 

अब प्रिय इन्हें भो धर्म है ! 
हो जो तुस्दारा फम्म है ! 

भे अब समय फ्यों खो रहा ? 
हो फ्रव्य सठा दा रहा । 


७? 


राजा+- 


रानी-- 


राजा+- 


रानी+-- 


अनपम 


छपजाता है पिपरीत भाव , 
पेसे थर्षा में बिग्ज व्योम , 
जगमग तारे या सजग सोम । 
जो जन्छा  समयानुसार , 
असमय में बनता है घिपार | 
पर फर लना फालाधिफार 

क्या यह भी है जीवन-विफार ? 
यह तो है जोवन फा मदृत्य ; 

है इसमें ट्री पुरुपत्व सत्य । 

पर इस पौरुष फा क्षेत्र एफ-- 
उद्यान मात्र | फरिए विधेफ ! 
मत फरो फठिन बनकर विचार , 
यह फ्िसिकफी पूजा फा प्रकार ? 
होकर भी राज्यासनासीन 

हूँ प्रिये, तुम्द्वारा में अधीन । 

है नाथ, तुम्दारा आजुकूल्य 

मेरा गौरव-घन दे अमृक्ष्य । 
मुमको उसका है गये मानि , 
निज स्वाथ भाव पर किन्तु ग्लानि | 
उन लाखों छोगों के समीप 
दोपी-सी हूँ में हे मद्दीप , 
जिनका रज्जन है राज-कर््म , 


श् श 
इस फारण यद शेद्ृवय सर्वे 
करता है. उटा गए खब । 


लज्ञा देती ४ मसनध्ताप $ 
सुनवी-सी दूरामिशाप । 
यह दृरा-भरा हघुवन विशाल 
मार्नो छा पेन ब्क्त लाल 
फर सी भीतेर शुष्क भूप 
है खदा मऊाद-मंखाद रे 
यहाँ पते गान 
ऐता है सुझको जाप भान 
यह फोफिल-डड फी फलित फूफ 
- द्ीदित दृदया | | 
मुझ पर प्रसुन-र 
इंघदों मे धृग्या 
या फरलियोँ 5 
दिखलफ्े ४.. 
दी बयार- | 


ड़ 


ण्ट 


राजा+- 


रानी+- 
राजा-- 
रानी-- 
राजा+- 


रानी-- 


राजा+-- 
रानी+-- 


नंध 


जन रख न सकेंगे घुके दीप ! 
तो और फट्टी सो किया जाय ? 
जिससे न तुम्में घिन्ता सताय | 
घल रहा साइज शासन-पिधान , 
हैँ सभी विभागों के प्रधान । 
क्या फर सफतो है एक व्यक्ति ? 
पर प्रजा-दत्त टै राजशक्ति ; 
वह हैं अदृट । ् 
यह ठीक पृक्ति | 
पर कहाँ नहीं उसकी नियुक्ति 
पर प्रभो, एसी का दुरुपयोग 
हों, तो फिर है वह राजरोग। 
क्या हुई कहीं कुछ घुरी बात ? 
ईश्वर न फरे ऐसा विघात । 
फिर भी सन रहता हे सशझकूु ; 
है अकमण्यता भी कलकू | 
क्या फरने से हो तुम्हें तोष ? 
है मेरा ही है देव, दोप । 
पृथ्वी के पति हैं प्रथम भूप , 
पीछे जिसके हों प्रेम रूप । 
पर पृथ्वी एवं प्रजा वर्ग 
दोनों फा धन, जीवन निसग 


राजा[+- 


रानो+- 


राजा+-- 


अनधघ ७९ 


सानों वस्ित कर उन्हें नाथ , 

मैं दर बेठी हूँ एक साथ ! 

छोटा दूँ तो कुछ मिटे क्षोभ ; 

पर कैसे छोड़ यह सुलोभ ? 

हैँ प्रिये, न दो निदेय, न दीन , 
में एक तुम्हारे ही अधीन । 

तो चलो, प्रभो; यह राज्य छोड़ , , 
यह बाधफ बेभव-जाल तोद़ । 
हम घलें वहाँ, घत--जहाँ नाथ 
फोई न तीसरा रहे साथ । 

गिरि, शुद्दा-गेह, घन-विजन-कुछ , 
कुछ फनन्‍्द-मूल-फल, फूल-पुख्ध । 
नि्र निपात रो, छुछ न और ; 
एम रहें चेन से उसी ठौर । 

में ठुमफो, तुम मुझको विलोफ 
भूले दोनों भव-रोग-शोक ! 

ये पुष्प-पुझ्त क्‍यों ? द्वार-हदेतु ! 
सो भी मेरे शद्वार-ह्देतु 

हुम 'घलो जहों मेरी मदर । 

में दल सफता हूँ सश-्सदः । 
खींचा तुमने जो विजन-चिप्र 

बट तो है अति दी प्रिय पविन्न 


८९ अनयम 


किर भी है क्या समयानुकूल 

जाओ इसफो भामिनि | न भूल 
रानी-- तो आशा दो फिर मुमे आह ! 

एन चरणों फी एकानत राष् 

मैं दस गौरव फे साथ साथ 

देखूं कि प्रजा-हित-निरत नाथ । 

सन्ताप सहूँ घर गराहस्तम्भ । 

मिल कर न दे सके उपाल्म्भ । 

मेरी वीणा रझ्ा रहीन ,-- 

ज्यों राज-चाप टट्टा रहीन ! 

पर वाणी में कुछ सद्दिचार 

हों तो कृताथ हूँ घार वार । 
राजा-- उस जीवित वीणा'फा निनाद , 

पर जाने दो, यह व्यर्थ बाद । 

तुमने यथाथ ही कहा आज ; 

देखूँगा में सघ राज-फाज । 

करके अपना कतेव्य-करम्म 

रा श् 

पारगा सच्चा राज-धम्म । 
होंगा न किसी का कहीं घात , 
अब चलो चले, हो गई रात । 


$ 
2 3; 


मुखिया-- 


साथी-- 


सुखिया--- 


साथी--- 


सुखिया और चौपाल 
मुखिया और उसका एक साथी 


मेरा सुत भी अन्न में 

पढ़ मध के अघ-दुन्‍्त में 
निकल न जावे द्ाथ स , 
फंस न उसके साथ से । 
कंबल शोभन ही नहीं , 
मेरा लोभन भी वहीं | 

अब तो दल-सा हो गया , 
फिरा कोन फिर जो गया ? 
अच्छा देखा जायगा + 

वह इसका फल पायगा । 
मुमको भी उसने छला , 
घर न जला दूँ वो भला |! 
निकल जाय सघ दम्भ वह , 
टहे ढोंग का रस्म यह । 
पर भरो तो राय हैँ 

उसफा व्यय उपाय है । 
नहीं घलेगा फाम यह , 


८ 


अनभ 


होगा अब बदनाम बह । 
रचना तो वषह्द रच रहा , 
फिन्‍्तु स्वयं फघ बच रहा । 
ज्ञात नए छुछ भी उसे 
जो छस्तके दल में घुम 
उनमें ऐस भो मलुत् 
जो यथाथ में हैँ दनुत् । 
ल्म्पट, लछुब्घ, लवार भी , 
जाली, ज्वारी, जार भी । 
भला सट्दी मच मान लो ; 
पर यह भी तो जान लो 
क्‍यों न जायगा वह छुला 
जो सबको सममे भला ? 
देखो जो यह आ रहा , 
रैंक रहा या गा रहा । 
खूब जानता हूँ इसे , 
क्या है कर न सके जिसे ? 
कल के वद्वक आज ये 
सेवक बने समाज के ! 
जाऊ देखूं काम अब , 
ठुम भी लो विश्ञाम अब । 
( सुमुख का प्रवेश ) 


सुपुख-- 


मुखिया-+- 


सुमुस-- 


मुरिया-- 


सुमुसर-- 


रे अनघ ८३ 


( गाने के देंग पर ) 
दूर रहें या पास दम 
सन से सबके दास हम । 
फष्टो सुमुख, क्या हाल है ? 
तुमने किया फमाल है ! 
कूप प्रेत वन में बना , 
आप अनघ ने जा सना | 
फल उसका जल-पान है ; 
उसका ही सामान है । 
शोभन-- 

यह वो ही रह्या , 

पौन चीज दल यो रहा ? 
यही कि राष मन हों सुखी ; 
रह ने फाई भी इसी । 
दिया अनघ ने दान 
उनका जो उद्यान है 
जो अनाथ असह्ाय 
छनफे बहा उपाय ह | 
पाते € सिक्षा सभी , 
च्ययद्धारिफ शिक्षा सभी । 
वहों पई शृट घन गये ; 
और दन ॑टे हैं नये । 


चल) 
"० 25 
४2,847 !7४87 $7३६ प्र हे 
* ०» # 
कक कं ा 
है दद्[ मा ० _ की । 
धज्टूलजक है 5 :3-३०३+ ३०३ 
४ इा , 6784, “८४ $२। $ 


डा, दवारो, है भी । 


३ प८४ मना 8 [ला नम] 
हर 'ह६॥॥ देश 7८४ 

| सादा  गाशम भाझप * 
हु) 7] रद 74 7 , 


शेंद गाय या गा गण । 


बज बढ 
ज गे * ७३१४३ 
बे हू ।£ 3 रू 4 | 

हक 5 
पया है पर से सा जिम 
फल के मदर चाज ये 


मसेधक यने समाज फे ! 
जाई देगें पाभ जप , 
तुम भी हो पिस्ाप्त षय । 


( मुझ्ुत दा ध्रोश ) 


0 अनघ 


समुख-- ( गाने के दंग पर ) 
दूर रहें या पास दम 
मन से सबके दास हम | 
सुखिया--. कह  मुमुख, क्‍या दाल है ? 
घुमने किया झमाल ! 
सुमुख--- कप प्रेत बन में घना 
साप अनघ ने जो खना | 
छ एसका जल-पान २ 
उसका ही सामान ऐ | 
इ शाभन+-- 


पं 
घुमुस-- चह्ी कि सब पन में सुखी 


व्यपट्टारिद्ध शिक्षा पभी | 
पट्टों कई नृट्ट धन गये ) 


कम 


अंडे अञ्छ 
शक के 


के रे 
ऋ को 5 200 7२५ ४३४४ 
ही दुध प्र/ री । 


मांगी डा शयसार भी 
ही! थे ५ 
गयी या प्रतिवार भा , 


०. 4 न 
दर्म +* + 7 शो $ 


जा. 
8. 
सर] 


प्राणि माय पर भरि कार 
गभलो-डेशों भें हर्मी , 
धत्सय-गोलों में हर्मो , 
पग्मे प्रेम-प्रभार हैं , 
सेया और सुधार £। 
पहले फे अपराध से 
ऐते नहां अवाध अय । 
सुरा-पान भो घट रहा , 
कला आप ही हट रहा + 
प्रहरी-सम पाफर एम 
घोर बहुत अय 7 फर्मे । 


मुखिया-++ 


सुमुख-- 


सुखिया-- 


अनघ ८5५ 


चेलों पर दी अब जुभा 
आफर आरोपित हुआ ! 
शोभन भी-- 

मातम है ; 
आज तुम्द्दारी घूम है | 
पर न इसे भूलो फभी 
पछताओगे ठुम सभी । 
द्रोह्दी तुम अवनीश फे , 
और रवय॑ उस इश फे | 
यह क्‍या फएते आप हैं ? 
क्या एस फरते पाप हैं. ? 
शोभन भी-- 

पहले सुनो , 
ओर एसे मन में गुनो । 
पाते जो जन कष्ट हैं , 
पतित झौर जो भ्रष्ट हैं, 
प्रश्नय देते हो उन्‍हें ; 
अपना लेते हो उन्हें । 
फरते ऐो तुम रष्ट यों , 
दोगा इंश्बर तुष्ट क्यों ? 
सुना तमनिक झगदा कहीं , 
तुम कद जा झछूदे वहाँ । 


न्दा 


हद 


माता, 7प-3)) #। 


है 
रे ४०० ही 
पा बयां गाजनियुत | 
दा आर ७४३३३ दिस न « 
१ ६६ 5 ६३३ ३ ३े4 £. | 
4 
नुमवा वया शिचकार £ 
घण््ड मर ह 6९ कप ही । हे 


भविक आय पद कया ४ हा 
योती पं मे पद दिशा 
पक जा 455 
भू-पर मिशझा हो बद्िन 
'कज 
८7 70% 4007 :% 0 
हु 
मेन ४ माता धन गा ॥ 


भय ने किसी या कुद रहा , 


पिद्ठाही सुम ईश पफ , 
और स्वयं जवनोश फे । 
ईदघर को चिन्ता नहों , 
हू तो मरने पर फा 
घग-मरफ पं चायगा ; 
बह तब देगा जायगा | 
रजीत जी भूप फा , 
हन्द्र-अभिनयम-रूप फा , 


सुसख-- 


मुखिय[--- 


सुम्रृ-- 


झ्ु रि सेया--< 


अनधघ ० 


दण्ड मिलेगा जब तुम्हें 
जान पड़ेगा तथ तुम्हें ! 
में शुमचिन्तक हूँ, तभी , 
फह्टता हैँ तुमस अभी । 
क्या फरना होगा सुमे ? 
या मरना होगा मुझे ? 
शोभन-- 

वह घच जायगा + 
पुरस्फार भी पायगा | 
पर थे सब यात॑ कहीं 
तुम उससे पहना नहों। 
अब कुछ ऐसी युक्ति दो , 
कि तुम्दारी भा मुक्ति दो । 
घड़ी कृपा | आप की ; 
शोभ-- 

शान्ति छुद पाप फी ९ 
उसफी सीधी गेल है , 
धन तो तम पा मल दे ! 
तुम यों शो अप-सुक्त हो , 
हुए असी दल-शुक्त हो । 
लोफएप्रियता ऐ किए , 
नफिसफियता फे लिए , 


८७ 


सुर 


मुगिया-- 


£0400 


मुग्िया-- 


सुमुख-- 
गसुग्िया-- 


97 :8 5 


#&:: 0. कक 
पहल तक हे हे 


शीगगा+-, 


नर ॥ 


माने दो ॒से । 


है. तो टप 
भा मो हगार 
गुम है ह। एस 


|) ; 
धार को 


हु ि भा च् 
जो कूद धहिए # बर् , 


ष्न्ति ने जीप फ्री 


शोभन त+- 
घर 


ही अ 
कुछ में पूछे 


है 6५ फट ्क 


ट 


रा 
१९ 


0 | 
ध््क 8 


पु 


| भझरर । 


धव रहो ; 
प्हा | 


सात में यह यिपर॑र 
ग्य में उच्च पद | 


तभा ने शाभन+- 


५ 


फिर वर्ददों ! 


पघह तुम-सा आतुर नहीं । 
पूछ ४से देगो ने तुम ; 


अपना-धा लेगो न 


तुम । 


कट मे फोगा बह फभी 
नहां समगने तुम जभी । 


साना हृ चह फ्फ 


टी, 


उसफा गुण ह टेफ ही । 


उुमने छसस कुछ 


पृ ह्‌ 


सदा 
के तुम उसी के सम बनो , 
अथवा छुद्द ह) फम बन्ो । 
वा दल-भेदी सिद्ध कर ४ 
फोटि बचत चर-विद्ध कर 
पुमको बी ठगायगा 
दल से दूर भगायगा | 
रद्ो न तुम भी भोन + 
किन्तु झुनेगा फोन किर ? 
पद सबका पिश्वत्त ट्टै 


घुम रहे 
पौच पार में हे चह्दे । 
पल का इढ हे पात्त कुछ 
कहे, तभी घात हु | 
- जनों, पास के क्षेत्र दो 
भर दूर हे; नेश् हों 
सुमृरर-.. पर शोमन-... 
सुस्िया-... पम मूढ़ पी ; 
अन/्क्ति पर जर्ह् हो | 
कक... "पीस 


सर 


पड़ा पान अद रु 
दोड़ा मैने ध्यान सब । 


पे, » 


मुखिया-- 


सखुम्मख-- 


मुखिया++ 


सुमु ख--- 


अनचघ 


कैसे छूटेगी विपद ? 

ओर मिलेगा उच्च पद्‌ ? 
शोभन--जाने दो इसे , 
कहिए कि मैं करूँ जिसे । 
काम नहीं यह कुछ विकट , 
जाना होगा नृप-निकट | 
वहाँ खड़े रहना तने , 
निज्ञ दल के साक्षी बनें | 
जहाँ साक्ष्य देकर हटे , 
अधिक्रारी बन कर डटे ! 
कया कट्टना होगा भला ? 
रुद्ध न हो जावे गला ! 
शोभन--मैं भूछा भरे , 
अब भूल तो माँ मरे ! 
बतछा देगा वह सभी 
तुम्हें त्राम-भोजक तभी । 
अभी मिला दूँ सें, चलो , 
यह न हो कि फिर तुम छलो ९ 
शपथ अझुमे है आप की , 
ओर सगे निज बाप की , 
पर शोभन--जिह्ना गले , 
अब भूल तो मुंह जले । 


उच्चान का एक भाग 


( सुरभि धीरे-धीरे गाती है ) 
(गीत ) 
प्रेम फरता दे तो कर त्याग 5 
नहीं ता हे वह फोरा राग । 
प्रकट कर चित्त, न अपनी चाह | 
भरग खोदे न मरम फी आए । 
सिन्‍्धु-सग सट्द तू झन्तदाद्द , 
भर रष्ट धीर, गभोर झथाह । 
बुके तुझमें दी तेरी आय ; 
प्रेष करता है तो फर स्याग | 
( सासा मप फा प्रवेश ) 
सुरभि. यट गीत कैसा है 
( सुरमि चीफती है ) 
ब्क चीन 4850 के  ] 
फटे फ्या भे झ्लि ऐसा £ै ? 
छुना था याद हो भाया । 
इसीसे फ्या हमे गाया ? 
का बीस 
पवण फर और गाऊ में , 
छ-  - रत तक 
इसे योदा बदाऊँ में । 


ण्र 


सुरभि-- 


संघ 


सुरसि--- 


अनघधघ 


( गान ) 
सिद्धि की आशाओं को जीत' 
जन्म, तू साधन में ही बीत । 
गगन-सा आप यहाँ तक रीत 
कि सब हो तुममें भरा प्रतीत ! 
ओर सब में हो तेरा भाग ! 
प्रेम करता है तो कर त्याग । 
यही है रीति कहने की , 
यही है रीति रहने की । 
नहीं यह साधना सबकी , 
तद॒षि आराधना सबकी । 
सुरभि, अब यह बता मुझको 
कि क्‍या कुछ दुःख है तुकको ? 
मुझे ? क्‍या दुख मुझे ? प्रभुवर , 
तुम्हारी है करपा जिस पर । 
तुम्हारे भाव चिन्तन कर 
सुखी है कोन मुक-सा पर ? 
बड़ाहे क्‍या करू तेरी १ | 
सहायक तू बड़ी मेरी । 
कि में जो भार छेता हूँ 
तुमे ही सांप देता हूँ । 
जहाँ सेवा अपेक्षित है 


सुरमि-.. 


पृरभि-.. 


अनपघ ९३ 


पदों फट तू उपस्थित है | 
सनायाश्रम यहाँ! मेरा 

पना हैं बरतुत्त: तेश । 

नहीं तू दाम से चकर्त 
विजन-सा है तदपि तकती । 
चुके झछ साथ निग्नय हट 
फिझ््द सझेच निश्चय ग््। 


फरू बर-सोज मे, पहले ५ 
कथन जो हो तुझे कद्ले। 


तदपि कहना पष्टा मुझको । 
ट्ा, इलको हुई अब मै हे 
कहो जो सो परे सब मै | 

फिया यह छद्र निश्चय क्यों ? 
फरेगो तू न परिणय क्यों ? 
क्षमा हो पृष्ठ मेरी के 


५९४ 


सघ-- 
सुरभि-- 
सघ-- 


सुरभि-- 


संघृ-- 


अनध 


तुम्हारी हूँ चरण-चेरी । 
तुम्हों कह दो कि किस भय से 
विमुख तुम आप परिणय से ? 
करूँगा में न जो कुछ कह , 
करेगी क्‍या न तू भी वह ? 
नहीं निज शक्ति है मुभमें , 
तुम्हारी भक्ति है मुझमें । 
बविम्युख ह्ँ व्याह से कब में ९ 
करूंगा देखना जब में । 
करोगे, जानती हूँ यह्‌ ,-- 
पिता का जानकर आप्रह ; 
सुना सब आप मैंने है । 
किया यदि पाप मेंने है , 
मुझे दो दण्ड कितना ही , 
बता दो किन्तु इतनां ही-- 
स्त्रियाँ क्‍या हेय हैं ऐसी 
सममभते हो कि तुम जैसी ? 
सुरभि, अन्याय सत कर तू ; 
न रख यह दोष मुझ पर तू । 
श्ट्ियाँ हैं देवियोँ सेरी $ 
नभोग्या हैं, न थे चेरी । 
नहीं माँ ध्येय क्या मुझको ! 


सुरमि-- 


मसंपन्‍चछ 


जई 


भि+- 


जअनप ५५ 


कि तू दी देय क्‍या मुझको ? 

न तन-सेवा, न सन, सेवा , 

न जीवन ओर धन-सेचा , 

मुझे है हष्ट जन-सेवा , 

सदा सच्ची भुवन-सेवा । 

न ऐगी पू्ण बद तब धक । 

न हो सहपिणी जब तक । 
फर्गा ब्याह मे इसस , 

घनू सचभा गृद्दी जिससे । 

चुनंगी तू स्वर्य फन्‍या ,+- 

कि जैसी जाप तू धनन्‍्या । 

कहाँ यह इृष्ट धो तुमको 

फकि तू मन से बरे मुझफी । 
सह तो फास्य अपनवा बहू ++- 
घरे फिर तराय्य, सपना यह ! 
न सपना है, न विस्मय £ 
पुथा संशय प्रथा भय है । 
समम ध्रुव सत्य त्‌ इसको + 
इस साक्षी फटे मिसदी ? 
ठदरणि तुम हो नभोगामी , 
घपरणि फी धूलि में स्वासी ! 
तुस्दारों सदघरनी जो हो 


९६ 


सघ-+-- 


( नेपध्य में ) 


संघ 


सुरभि-- 
सघ-- 
सु रभि-- 


अनध 


बढ़ी बड़भागिनी सो हो । 
रहूँ बस अनुचरी-सम सें ; 
न सानूँगी यही कस में । 
न छोड़ गो चरण ये दो ,-- 
करे कोई बरण ये दो । 
न छोडू गो, न छोड़ गो ] 
इन्हीं पर जन्म जोड़ गी ! 
उठो भद्दे, न कातर हो , 
वरा मैंने तुम्हें वर हो । 
मुझकी-सा तोष तुम पाओ , 
कर मिल लोक-हित आओ । 
मरा रे हाय ! में जीता ! 
मरे से हूँ गया-बीता । 
शरण किसके कहाँ जाऊं ? 
किसी को देख भी पाऊं ? 
( चोंककर ) 
अरे, यह कौन पीडित है ? 
स्वयं प्राप्त पर-हित है ! 
चलो इसको संभालें हम , 
यही ब्रत नित्य पाले हम । 
( जाकर और देखकर ) 
अरे, यह पान्थ है कोई , 


सुरमि-. 


९७ 
द्र्् लि खोई | 

रुधिर 3 
मपघ-..... 


हट नहा 
इ्आ 
पचिक-... 
मघ-.. 


पथधिए्‌-.._ 


९८ 


खुरभि-- 


संघल्_-- 


सुरभि-- 


जअजनघ 


शगुन बिगड़ा बता कर वह । 
उसीने--हाय ! बेदरदी--- 
कशा से यह दशा कर दी ! 
“४तुझे जीता न छोड़ गा ; 
खुली भी आँख फोड़ गा । 
अद्नि थे आज से तेरे 
पड़ा तू सामने मेरे |? 
कटी है भोंह, कटि टूटी , 
कदायित आँख भो फूटी ! 
हरे, अन्याय ये ऐसे, 
कहो तो, सद्य हों कैसे ? 
सुरभि आक्षेप रहने दो ; 
न अब यह रक्त बहने दो | 
करो उपचार, जरू छाओ 
इन्हें: ही ले चलें आओ । 
पथिक, मुझको बहन समझो , 
न अपनी स्थिति गहन समझो । 
( आँचल से रक्त पोंछ कर 
आँख देखती है ) , 
कुशल की देव ने तब,भी ; 
बची है तारिका अब भी । 
चलो, मेरा सहारा छो ; 


हि 


अनघ ५५ 


अपेक्षित साज सारा लो । 
वधिक-- रहो फोई, सुखी तुम हो 
कि जो पर-दुरय-दुखी तुम हो । 
(दोनों दोनों ओर से सद्यारा देकर पश्चिक को 
उद्यान के भीतर एक घर षी मोर 
ले जाते ए ) 


एकाब्त 


मघ 
( गान ) 

मन, अपने को आप संभालो , 
कोन कहाँ क्‍या करता है तुम 

इसे न देखो भालो । 
कोई क्रोध-बिरोध करे तो 

उधर दृष्टि मत डालो , 
जो पथ शोघ लिया है तुमने 

बस उसका त्रत पाछलो | 
ढले न कोई तुम पर, सब पर 

तुम अपने को ढालो , 
कायर हो, कत्तेव्य कठिन यदि 

किसी युक्ति से ठालों । 
मेरा प्रयत्न पूरा 
चाहे रहे अधूरा 
पर में उसे करूंगा; 
सब विन्न-सय तरूँगा । 
फल हो न हाथ मेरे , 


अनघ 


कतव्य साथ मेरे ।. 
वुफक्य की अैयी से 3 
हू फम्मेन्यीज अकछय । 
भेरे अनेफ सभी 
यदि अनेक सके 
ठोमभीन मैं टलछगा $ 
लिज्ञ मांगे पर चर्लेगा 
फोई मुझे ले माने 5 
जो हूँ षद्दी न जाने 
दौ भी विस्त न एऐगा 5 
सघ शान्ति से सहदँगा । 
ज्ञो हूँ बट बहँँगा + 
यह अन्ठ में फ्दुंगाना: 
मैने स्वधम्मे पाला 


कर और कया छसाला * 
( शोमन की प्रमेद् ) 
शोभन; वयेप्य) आओी $ 
व्याप्त है घदाओं । 
मैं ओर प्चा घठाओँं: 


झोभनन-ा: 
यदि आर चध्छ पाई. 
् 5 अ्का सुन 


तो हाआ मे पंच पक 
"5 रा पे व्ल्ट्ू्भ 
छिस ध्यान सेपदतय कक *+ 


शोभन-- 


शोभव-- 


, यह क्‍या, हयथित न हो यों ; 


अनघ 


७» 


तुम व्यश्न हो कहो क्‍यों ९ 
गाय गभीर ! सारी 
चोरी गई तुम्हारी । 
हमने उन्हें चुराया , 
अति दूर है दुराया । 
आशक्षप क्‍यों कहो फिर ? 
क्यों तुम अधीर अस्थिर ? 
छोड़ी विषाद भारी , 
क्या वे नहीं तुम्हारी ? 
पिछठ-छ्य पुत्र पावे , 
यह सिद्ध सत्य भावे ; 
तो और क्या कहूँ में , 
तुम दण्ड दो, सहूँ में । 
दूँगा, अवध दूँगा , 
कुछ दुण्ड-रूप छूँगा । 
( आलिद्धन करके ) 

अन्याय आप पर तुम , 
आक्षेप बाप पर तुम , 
देखो, कभी न करना ; 
निहन्द्र हो विचरना । 

: ( शोमन का रोदन ) 


शोभन-णा 
सधनता 
शाभनणा 


मघना 


२१०४ 


संघ 


शोभन-- 


संघ 


शोभसनन-- 


अन्नच 


पर तुम तनिक विरत हो , 
मन सात्र से निरत हो ; 
बस फिर विपक्ष आवबे , 
जी भर मुमे सतावे ! 
शोभन, ऋृतज्ञ हूँ में ; 
पर धम्स त्याग दूँ में ? 
तुम से यही कहूँ में 

तो क्‍या सही कहूँ मैं ? 
हम-तुम जुदे नहीं हैं. ,- 
जुग हैं, जहाँ कहीं हैं । 
निन्‍्दा नहीं अकेली , 
फूली विरोध-बेली ।* 

फल गुप्त फल रहे हैं , 
पड्यन्त्र चल रहे है ! 
हम -आप खाय॑ मीठे , 
फिर कोन खाय सीठे ? 
अब यह विषय रहे विष । 
जो जो कहे, कहे बस । 
चिन्ता तुम्हें न भय की , 
अपने किसी विपय की। 
में भी पता लगा छू । 
सन्देह सब भगा हे । 


* अनध 


दच आर कुछ फरूंगा ; 

धीरज अभी घरूँगा ! 

गाय गई जहां ६. 

सएनन्द हो-वहाँ में. | 

मेँ आप देख झा: 
फिर और सब घताऊ । 
रहना सजग सुमुख से; 
ज्ञाओ, वयध्य सु स। 

( शेममन जाता ३) 
[ठ का ठनय ये 


द्््च अनननागी 


शमभना: हैं 


सघन: 


जिस द 
चाहे, फरे अनय व८ 


है चन्‍्दनीय फिर भी + 
अभिनन्दनीय फिर भी । 
बाहर गये दिवा ५ 
मो पेनु-विन्तिता जी] 

यह सब फट छुनंगी 
हो शोश वे घुनेंगी । 
दीये न फ्यों अंधेरा + 


| 


घुश कया परन्उ मेरा 
बह 


3 


5 


जो आप पर रण 


हि 
। 


दया पाप छ्श्रशा ला 


खुसुख-- 


अनघ 
तो घेय्य ही घरें वे । 
पर अब विवाह करना 
है दुःख में उतरना । 
क्‍या ठीक है कि कब क्‍या ? 
यों ही रहूँन तब क्‍या ? 
पर क्या सुरभि कहेगो ? 
कैसे कहाँ रहेगो ? 
जाऊँ, उसे मनाऊं ; 
अपनी दशा जनाऊं। 

( सुमुख आता है ) 
बैठे अहो ! यहाँ तुस ! 
मटपट चलो वहाँ तुम । 
घर जल रहा तुम्हारा ; 
चहे दूर धूम-घारा | 
माँ व्यश्न हो रही हैं. , 
निरुपाय रो रही हैं ।. 
जन यल्न कर रहे हैं , 
भर नीर मर रहे हैं । 
पर हानि क्‍या रुकी है ? 
भर पूर हो चुकी है । 
अनुमान है न छेखा , 


मुझसे गया न देखा । 


छनप १५८७ 
आया ु्गों. झुलाने । 


तुम ही यहाँ सुलाने । 
चर फ्या घ्व्यं सर््गां 
फिर मील में ट्लेगा । 
ज्ञव एक दिन सरूगा 
फभी टरूगां कं 5 
( प्रखान ) 


यह आत्म-ते क्रेस( ! 


सुमुख- 
ज़ैशान्सन् ने हेलणा + 


संध- 


ठघ एयों 


पहला+-+- 
दूस रा+- 
तीसरा+- 


चोथा--- 


'पॉचवॉ--- 
पहला-- 


दूस रा-- 
तीसरा-+- 
दूस रा--- 
चोथा-- 
तीस रा--- 
पहला+-- 
दुसरा-- 
पाँचवॉाँ-- 


््क 


सड़ 


कुछ लोग 
यह केसा अन्याय ! 
पर है कोन उपाय ? 
त्यागो वस यह राज्य । 
सचमुच है यह त्याज्य । 
पर अपना घर-वार ? 
कृषि एवं व्यापार ? 
सब हैं अपने बाद , 
रक्‍खो इसको याद । 
जन्मभूमि यह हाथ ! 
कप 0०. 3-2. 
तो भागा अन्याय | 
छू 
कर न छुछ प्रतिकार ? 
बे 
क्या तुम हो तेयार ! 
हूँगा मघ का माग | 
वही अनघ का मागे। 
हूँ में भी सन्‍नद्ध । 
8 
होगे तुम भी वद्ध ! 


पहला+- 
दूसरा--+ 


तीसग[+- 


पो घर्यो--- 


अनच 


शब्द 
आफ 
कि 


इघकी क्‍या परवाह्द ? 
क्या साएस एै चाह ! 
साएस की क्‍या बात ? 
फौन सह उत्पात ? 
सचमुच मघ निर्दाप , 
फिन्तु देंष का रोप ! 
चोरी, आग प्रचण्ट , 
अब फकाराग्रह-दृण्ड ! 
फिन्तु धन्य घह दचीर , 
हुआ ने तनिक अधीर । 
सेनिक *ि सब घीस ; 
जँघते £ चालीस | 
पहने हैँ क्‍या बस्त , 
लिए सभो £ शस्त्र । 

फैमे विफराल , 
लैमे हों सघ पाल ! 
अव्याएद अशेष , 
सघ फे सय सम-पेश । 
टार्पो का वह लाये , 
भय-भेरी का बाद । 
एड़ी गोद पी घृूल ! 
बहे यथा बासूल 
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चोथा--- 
'पाँचवा--- 
पहला++- 


तीस र[--- 


दूसरा--- 
चोथा-- 
पॉचवॉ-- 
पहला-- 
दूस रा-- 
चोथा-- 
दूसरा-- 
पहला--- 
तीस रा-- 
पॉचवॉँ--- 


चो था--- 


अन्तघ 


लगा प्रहण-सा मोप 
अब भी है हृतकम्प ! 
पर मध को है धन्य , 
यह सब समझे अगण्य , 
दुरू-युत बंह द्युत्तिबन्त , 
बन्दी बना तुरन्त । 
अचल पूर्ब-सा ठीक , 
सोौम्य शान्त निर्भीक । 
घृत-जन थे तेतीस । 
किन्तु रहे अब तीख । 
छूट गये हैं तीन । 
सुम्ुख आदि अति हीन । 
छूटे कैसे हाल ? 
दे-लेकर कुछ माल । 
अटल रहे सब अन्य । 
पिया उनहींने स्तन्‍्य । 
शोभन का क्या हाल ? 
वह है उसका छाल 
जिसका इसमें योग ; 
मिले और भी लोग । 
शोभन तो है गुप्त , 
कहीं मौज से सुप्त । 


तीपतरा-- 
वूसरा-- 
पहदुला--+ 
तीसरा[-+- 
पोवा-- 
पॉचवबो-- 
पहुलां--- 
चौधा-- 
दूसर-- 
पोचयो-- 
घोथ[-- 
पहला-- 


पॉधर्यो--- 


घोपा-- 
दूसरा-- 


अनघ १११ 


फिन्तु छिपा क्या सोच ? 
कुछ लज्ना, सद्काच । 
अब फिर शत्याचार 
होंगे उसी प्रकार । 

मघ ने मानों साप 

मेंटे थे सण पाप । 

पर हि पौन उपाय ? 
नृपति करे सा न्याय । 
न्याय ये यदि हाय * 
तो क्‍या है अन्याय 
पर नूप फा कपा छात , 
क्या £ सन्नी चात | 
चलो पद कुछ लोग । 
देगा फोन सुयोग ? 


है| कर 


अधिषारी ये दु८ 
ता फिर क्सिया भसोह्द ? 
ठानगे विद्राट ! 

भाई, धोरे घोल ; 
यों ऐी झुर्दे म सोल 
रहू अभी यह बात ; 
होने दा। अब रान । 


११२ हर 


होगा तभी विचार ; 

सोचेंगे प्रतिकार । 
चोथा-- रहो न अब एकत्र । 
पाँचवॉ--.. संकट हैं सब्र । 


दग्धनग्रट 
मघ की माँ और सुरमि। 


माँ-- चोरी, फिर गृह-दाए साथ ही यह हुआ ! 
हा भघ से ऐसा फोन दोप दुष्मह् हुआ ? 
क्या उप्तके निप्शाम फर्म फा फल यही ? 
में अभागिनी दाय | आज़ भो जी रदी ! 
सुरभि-- माँ, पत्थर फा हृदय करो कातर न हो ; 
जो कुद्ध दे भगवान, भेय्य-पूर्यफ सद्दो । 
जय हों कसम सफाम, फटाफल हैं. तभी ; 
छिगते हैँ क्‍या धीर मृत्यु स भी फभो ? 
साथन-पथ ह फठिन, विश्न-मय श्रेय है ; 
पर पा सपता पभो उप क्‍या प्रेय है ? 
फिर भी फोई विश्य-यिधाता है फटी 
तो ऐसा अन्याय देश सफता नहीं | 
रह ने सफेगा दिये घिना प्रनिणार यह ; 
गुझफो ह विद्वास अररझ एस बार यह । 
यह मेरा मिव्धास या घढोऊ £ 
तो फिर सारा शार्-समू द जलोफ £ | 
मां, सुमको भी नहों यदोी विश्वास क्‍या ? 


दौक 
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निष्फल होंगे अथुत आतंनिरवास क्या ? 
माँ-- भोजक के घर एक वार जाऊ कहीं 

तो क्‍या उसको वहाँ देख पाऊ नहीं ? 
सुरमि-- जाने दूँगी किन्तु न में तुमको वहाँ ; 

जाने में अपमान समझती हूँ जहाँ । 
माँ-- बेटी, क्‍या सम्मान पुत्र से है बढ़ा ? 
सुरभि-- हाँ । माँ, यह भी आज़ मुझे कहना पढ़ा । 

छोड़ो निव सम्मान भले ही तुम अभो , 

पर उनका अपसान न होने दो कभी | 


माँ--. तो बेटी, कया करूं ओर जाऊँ कहाँ ९ 
सुरभि-- हैं उनके प्रिय कम ओर आश्रम जहाँ | 
साँ-- वहीं चलूँगी, यहाँ शोष ही क्‍या रहा 


सुरभि-- माँ, तुमने ही नहीं विपम सद्भूट सहा , 
माताएं बहु यहाँ ओर भो रो रहीं ; 
सम-दुः खिनी अनेक तुम्हारी हो रहीं | 


माँ--- यही सोच तो मुमे ओर भी खल रहा , 
सुरभि-- पर यदि तुम €ै विकल उन्हें क्‍या बल रहा 
साँ-- तो अब मब से मिद्ध न में जाकर वहाँ ? 


आने देगा कोन उसे बेटो, यहाँ ! 

विध्मय है व यही कि बन्दो-वेश में , 

लाये क्‍यों थे उन्‍हें न दग्व-निबेश में ! 
सुरभि-- जिसमें उनको देख ओर भी तुम जछो ! 
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और ऐंस वे--अरे, देख लो यह चलो ! 
( आगे मुखिया भर पीछे वनन्‍्दी मघ 
| दौस पढ़ते हैं ) 

'गुग्यिया--मघ की माँ सन्देद तुम्हें मुझ पर रहे , 
लो फडना दो जिसे क्‍यों न मुझमे पष्टे 
पर में मघ फो यहाँ, जिस तरह घन पढ़ 
लागा; मिछ लो और करो झघ जी पढ़ा । 
खेद है फि सघ और यत्र निप्कछ गये , 
फर्श दन्धन छुट्टा सका संघ फे स थे | 
सुग्भि-- प्रमुस मायशय घड़ी पा ४ आपकी ६ 

सुध रखते हैं आप दीन-पसनन्‍्ताप की | 
मसंथ-- पदनन्‍रण दो मो, एाथ चेधे द दास फं ; 
शिगा न पाये घास दूर एफ पास छे । 
तुम मेरी मों ओर एमाारा जात मे ; 
फ सदा गे लिए और क्‍या घात से । 


भा-- में भी छुदना ना घाशसी जन्य कुद +- 

सुरभि-- इफ्से घदकझर ना दूसरा पनन्‍्य कुछ । 

मो--. हाहा पेटा, ण्ए मिले सो नम सहो ; 
हापन प्रन पर अदर घशचरत यों ही रहो । 


औरतें के है लिए उगने में सम लिये , 


नल ( डर 
री! 


ऊौर मर तो एन्हां अनागों ए लिए ' 


ध्यार पो ऊगह इण्ट तुमणे मिला , 
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अनघ 


क्या विस्मय फिर कि जो हृदय मेरा हिला 
तुम्हें न हो, पर मुझे इसी का खेद है , 
कोन जानता मौन भाग्य का भेद है ! 
गहने होते जहाँ, वहाँ बन्धन कड़े ! 
फिर भी तुम ढीले न पड़े, अविचछ खड़े !! 
मेरी कोख कृताथ हुई जनकर तुम्हें , 
अब हो कोई पाप-पतित हनकर तुम्हें ! 
नहीं मुझे ही पुत्रशोक सहना पड़ा ; 
बहुतों को है इसी भाँति रहना पड़ा। 
मुझको तो हे गब तुम्हारे कमे पर , 
मेरा खुत बलिदान हुआ है धम्म पर । 
माना दारुण शोक सहूँगी बत्स, में , 
पर गौरव के साथ रहूँगी बत्स में । 
सबको है यह ज्ञात कि तुम निर्दोप हो ; 
मेरे छटते हुए सुकृत के कोप हो ! 

( पिर झुका कर रोना ) 


मुखिया--दोषादोप विचार भूप का काय्य है । 
सुरभि-- पर उसमें भी न्‍्याय-बुद्धि अनिवाय्य है । 
मसुखिया--राजा जो कुछ करे वही तो नीति है ? 
सुगभि-- और प्रजा जो करे वही अनरीति है ? 
मुखिया-- सुरभि, राज्य को नोति जिसे भावे नहीं 


राज्य छोड़ वह दूर चला जावे कहाँ। 


| 


रह 
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अथवा यदि वह वहाँ जान कर भी रहे 
रे न्थे *ब्ज 
तो जो कुछ प्मा पढ़े, धंय-पूर्वफ सह । 


सुरभि- प्रमुख महाशय, जाय प्रजा दी क्‍यों कहीं ? 


रू 


ऐप्ता नृप दी जाय राज्य से क्‍यों नहों ? 
स्षयं प्रजा फे सदाचांर जाने न जो , 
अयवा उप्तके घर्म-फर्म माने न जो । 
सुखिया--तुम लड़की हो अभी, फरो बातें न ये । 
सुरभि-- दोने दीजे आप पृद्ध पातें न ये । 
मघ-- लौट न आये पूज्य पिता जब तक यहाँ , 
छुम पर माँ फा मार सुरिभ तथ तक यहाँ । 
फट देना तुम्र यद्दी प्रणति युत तात से+- 
टला तुम्दारा खुद न फिसो भो घात से । 
उसने ऐसा किया नहीं कुछ भी कर्द्धो 
जो कि पुम्दारे पुशत्रन्योग्य होता नहीं । 
सुरमभि-- पद दूंगी; फिर एन्हें इन्हें भो फ्लेश फ्या ? 
पतला दो अय दि है मुझे आदेश बया ? 
सप-- छुमसे में फ्या फरं--प्व सुस्वो रहो । 
सुरशि-- बद तो है प्र्िशाप, अदो ऐसा न हो ! 
जो सय कुछ फर रहे छुन्द सु के लिए , 
सु पा यद आाशीप उनकी चाहिए । 
ष्ट मु है यद्धी-नसर् शत दाद में 
घन ने पाऊँ, करू न सिर भो जाह ई 
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रे 
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विश्व-वेदना विकलछ करे मुझको सदा , 

रक्‍खे सजग सजीव आति या आपदा ! 

मेरा रोदन एक गूंजता गीत हो , 

जीवन ज्वल्ति कृशानु-समान पुनीत हो | 

मनुष्यत्व से हमें गिरादे जो कभी 

ऐस सुख को ल्वत मारती हूँ अभी ! 
मुखिया--क्या पागल हो गई अहो यह बालिका ? 
मधघ-- सुरभि शान्त हो, तम मेरी ब्रत-पालिका | 


स्री--- 


खछारागार 


गॉम-मीजकफ यी ग्री 
जिबिट तम दया £ सब और ; 
इबाप ही फरते £ झुव शोर । 
दीखती है ऊपर से शान्ति , 
फिज्सु भीचर £ कैसी क्रान्ति 
भरा है भय-विपाद से प्राम ; 
निःप हैं अब भो बहू विश्नाम ? 
रो रहे : फितने परिवार ? 
शान्त है फिर भी कारागार ! 
पद सने समक्े सघ निर्दाप , 

वि ६ उन्हें न भय या रोप | 

मय पी माँ आज अधीर-- 
| ४ माठतुमूति भर नीर ! 


द् 


8 । 


#+4५ 


था भोज झॉर आमोद , 
रोदन हा ! फरद्दों बितों 
है मय मां पूर ; 

प्र सब यपघुव मद में घूर । 


5 


की ई। 


हु 


हे दर 
गदर 
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अनच 


पुण्य करतो हूँ या यह पाप ? 
किन्तु यदि फल होगा दुद्धष 
उसे भोगूंगी स्वयं सहष। 

( कारा-कपाट खोल कर ) 
यही है वह योगो अवधूत ,-- 
पूत जननों का एक सपूत | 
बद्ध भी यह मानों स्वच्छुन्द 
पा रहा है सन्तोपानन्द । 
इधर देखो, हे बन्दी बोर । 
शान्त क्यों हो तुम पलश्नलर-कीर ! 
काल सिर पर द्वो रहा प्रतीत , 
तद॒पि तुम नहीं तनिक भी भीत ! 
सत्य स्वाभाविक है जो काछ 
देवि, क्‍यों सममूँ उसे कराल ? 
मेटता है बह तीनों ताप , 
यहाँ इस समय कोन हैं आप ? 
कोन हूँ, करो तुम्हीं अनुमान ? 
आप माँ हैं, में हूँ सन्‍्तान ! 
तुम्हारी माँ होना क्‍या खेल ? 
हृदय पर भेंल रही जो शेल । 
प्राम-भा जक की ग्ृद्धिणो मात्र 
मुझे समझो तुम सोम्य, सुपात्र । 


संघ॑--- 


सघछ--- 


खो 


मसपन्‍-- 


खो-- 


अपन- 


अनध 


तद॒पि अब तक थी निस्धन्तान , 
दिया तुमने मुझकों बह दान | 
तुम्दारे सहचर-गण संयुक्त 

तुम्हें करने आई हूँ मुक्त । 

उठो झट, फरो यहाँ न पघिटसम्व , 
फलेगा इसफा फल क्या अम्ध | 
मधुर झद प्रो बह या फटुकर , 
उसे भोगेँंगी मैं भरपूर । 
फिन्तु अनुधित है ऐसा मोदद , 
आप जो पढें स्वामि-विद्रोट्ट । 
रूए हूँ मुझे नरक-संताप , 

पटे उनफा अपना कुछ पाप । 
इ्र्मी हां यदि पापों पापण्ट 

न पाये तो क्‍यों समुचित दण्ड ? 
ममनुज भ्पनों मति के अनुसार 
किया करता है सभो बियार | 
तुम्दार सदय हृदय को दुरधि 
पड रद्दी मुझमे मेरी बुद्धि । 
आप झपना निश्चित भतत, सोच , 
भछे ही यहें घिना सझ्च । 
जाप नहीं शिन्‍तु खपिएार 


हि; रे मरा कारानदार 


खो-- 


अनचघ 


कहूँ सो करूं नहीं में सिद्ध , 
मानती हूँ में इसे निषिद्ध । 
किन्तु यह है चोरी का काम । 
तद॒पि यदि अच्छा हो परिणाम ९ 
लिया मैंने परिणाम विचार ,-- 
पुनवन्धन--फिर कारायार । 

न हूँगा में छिपने को मुक्त ; 
रहूँगा ब्त में दो उद्युक्त । 

ओर फिर ध्रृत हूँगा तत्काल ; 
छूटने से क्‍या हागा द्वाल ? 
चिपुल है बसुधा का चिघ्तार ; 
चले जाओ अन्यत्र उदार | 

जहाँ पर करे न राज्य निरोध , 
न ठाने कोई बवेर-विरोध । 

वहाँ जाकर पालों निज धम्म , 
करो छोकोपकार-मय कम्मे | 
मौत रा अपनी इस भाँति ? 
किन्तु माँ भागू में किस भाँति ? 
अपेक्षा है मेरी इस ठोर , 

कही, फिर जाऊँ में किस ठोर ९ 
फेर तू जन्मभूमि से नेत्र 

जहाँ है सेरा कम्म-क्षृत्र । 


खो-- 
सघन 


खो-- 


सच 


री 


अनघ श्न्व्‌ 


लगाकर में पिदेश पर फान 
करूँ अनसुना स्पदेशादान ! 
तुमे भी है. क्या देश-विदेश * 
आपका ह यह न्वाय-निदेश ! 
ब््ति हू मेरा द्वेश विपन्न + 
बिकृछ घाएु दपों सेआन्टन्न। 
इसीसे उस पर इतना ह्द््य + 
झरुग्ण जन दी है पएटले ब्द्ष्य । 
ना कर सफता यद्यपि प्राण , 
हिन्मु दे सफता हूँ में प्राण । 
न दोगा निषप्फथ यए घल्दान ; 
क्षमा फरिए इतना झ भिमान । 
तुम्दारी पाते सुनकफर खीक 
और दोतो है मुझको रोक । 
पुत्र हूँ में प्रिय किन्तु अवाध्य | 
नहीं सचमुच तुम मरे साध्य । 
चलें तय में अब निपट निराश + 
दारू घन जाय तुम्दारा पाश | 
( मप मलछाक एछडाता ९) 


मगध-राजधानी 


अमोघच 
अमोघ-- दुःख भी सुख-सा भ्रमण का भोग्य है ; 

नित्य नव अनुभव, नया आरोग्य है। “ 
देख ली मघ-योग्य कन्याएं कई , 
रीतियाँ जानी अनेक नई नह । 
और मैंने तोथ-सेवन भो किया ; 
जो बना स॑। दान श्रद्धा से दिया | 
किन्तु फिर भो गेह-चिन्ता है मुझे , 
प्राण अब भी हैं विशेष बुमे-बुके ! 
व्यादह्द कर मघ का उप गृह-भार दूँ 
ओर वाणप्रध्थ का ब्रत् धार छू । 
किन्तु अब जब आ गया इस ठोर में 
घूम दूं यह राजधघानो और में । 
राज-दशन तो भला होंगे कहाँ ? 
कुछ अपक्षा भी नहीं उनकी यहाँ । 
राज्य में छाया मद्ठा मद-मोह है , 
कुछ कट्दो तो बस वही विद्रोह हे ! 

( एक जन से ) 
छुज्न, सुनिए में प्रवासी हूँ यहाँ ; 


जन+- 


भआमोघ--- 
जन-- 


अमोष-- 


अनपघ १६५ 


योग्य पधिफागार में खोजूँ फह्दों ? 
सॉम्य, सज्जन, वह यहों से पास है 
नाम उसका विदित नित्य-निवास है । 
श्रीमती राप्ती हमारी पालिनी 

हैं दया फी सूति सघ गुणशालिनी | 
बह उन्हों की ओर से निर्मित हुआ ; 
आप ऐसों का अपरिमित हिल हुआ । 
ओर कया उसका पता दे श्रापकों , 
आइए, में ही घता हें द्यापफो । 
क्या उघर दी आपका गन्तब्य है 
राजपथ पर शी बना यह भव्य है 
में वहाँ से न्‍्याय-मन्दिर जा रहा , 
अघ नुपागम का समय भी आ रदा। 
देखते हि राज-फाल नरेश क्‍या ? 
आए | भेरी घात फा उद्दश क्‍या ? 
राज़-फाज न भूप देसेंगे भला 


जय जि जा डे के । 
तो उस कया देखन मे टू घला 


अति घतुर है आप, पर गाए बात (+- 
भूप फे मन में हुआ प्रतिघात है । 


ख््क 


7 अप मद लाश ये शक हे 
द।प्ट अप सूद भार घर एुश हतस ३ 
हि व दि बल कि 
होफ-र एन में सुदचि सेन रूगे । 

ब 


आप वो विद्वाहियों ८ा न्याय * , 


अनाब--- 


दे शूल--न 
द्] 


अमाधष-- 


जअन++ 


अन्तघथ 


दर्शकों का जुड़ रहा समुदाय है । 
तीस जन बनन्‍्दी युवक लाये गये 
जो कि राजद्रोह-रत पाये गये । 
पर मिटा विस्मय नहीं मेगा अभो , 
भद्र-जन से दीखते हैं वे सभी । 
भद्ग-जन बन जायें विद्रोही जहाँ 
गृढ़ कारण कुत्न्‍च-न कुछ होगा वहाँ । 
क्रान्तिकारी थे कहाँ बाँधे गये ? 
दूर सचलग्राम में धाँधे गये ' 
हाय ! मचल्प्राम मेरा श्राम है । 
मुख्य जन का सलाम-- 
( सोचकर ) 

हाँ, मर मास है | 

|! ( मूर्च्छा ) 
अरे, यह क्न गिदा क्‍यों व्यम्त हों ? 

है पथिक्र, आश्वत्त हो, आइवस्त हो ! 
दण्ड हूँ हे श्र ! हें, पकड़ा मुझे ; 
हैं उसी मर दा पिता, जकड़ी मुझे । 
किन्तु मत्र पर यह अनृत आरोप है ! 
कुछ नहीं, यह ऋर विधि का कीप है 
रत्य है यह तो मुज्नन, धीरज घरो , 
शीघ्र आओ; अच न देर यहां करो । 


स्घाय-सभा 


( न्यायासतन पर मगधराज, बन्‍द्री मप  आदिक, हाम- 
भोजक गुलिया भीर दशक जम-समूह ) 


ध्ट 


तुर्मों मारना कहों प्भी थे केश भूले 


भी 


अगघराज--ट्ोहो, तुम पर गये मध्त हाथी जो इले 
| 


फया ठुम बोई मन्त्र जानते हो, बदलाओं ? 
मारण छे भी विविध यक्न 7, भर ने जाओ । 
मस--. देव, फाल-गति भरा ण्ी परमन् शी £ ? 


४में किसी से द्रोह्ठ माँ, बह सन्त थाी £ । 


कप 


॥ 


+< 


श 


मगधराय+द्वोद नं : बस करो ने बाते सूरो-्शली : 
| 


्ड 
मे पे +. 
( श्ररी सादिएत सूगभि या प्रस्श 
< 


० को» पर 
ऐता हूँ में तुझे दृण्ट णी सीमा श 
) 


सुरभि-- मद्याराल, घियणार दुसें घिककार सुरों है ! 
न्यायासन या नहीं सनिश चधिकार सु £ !! 


( शैतिशों द्वारा सुरभि का येरा पारा ) 
सुरमि-- ( सेनिर्षों हे ) 


कुसो, मुझपों घोद-फाए टालों हुमर चाट , 
फिन्यु हम्दार सिन्‍्य सपमियों कं ह 


गन धरा 


१२८ 


रानी+- 


सुरभि-- 


रानी--+- 


गाज 
सुर वधि+-+ 
बाज 


सुरभि-- 


अन्तध 


( शीघ्रता से रानी का प्रवेश ) 
हट जाओ हे शूर, न छेड़ो इस वाला को ; 
शान्त करो भगवान, शाप की इस ज्वाला को [ 
( सनिक हट जाते हैं ) 
भद्रे न हो, अधी र, न्याय का समय अभी है ; 
अवगत मुमको हुआ अभी वृत्तान्त सभी है । , 
तू ही है वह झुभा सुरभि सबके मत्त भाई ? 
आऑधी-सी जो यहाँ दूर से दोड़ी आह । 
क्षतबच्छिनन हो गये सुकोमल पद-तल तरे , 
पहुँची सुचक-सह्ठ तद॒पि तू यहाँ खबेरे ९ 
द्ृटा वह, आ रही यहाँ थी तू जिस रथ में , 
साहस टूटा किन्तु न फिर भी तेरा पथ में । 
आप कोन हैं ? आप कदाचित्‌ नृप की रानी , 
कहती हैँ सब प्रजा जिन्हें निज-भूप-भुलानी । 
आप सुन्दरी, सती, गुणबती हों कितनी ही , 
पर कृता्थता नारि-जाति की क्‍या इतनी ही ? 
मुझकी दे अभिशाप किन्तु भद्रे, सुन तब भी , 
महाराज की भूल सेमल सकता £ अब भो । 
क्‍या प्रमाण है कि थे सभी निर्दाप मनुज हैं 
क्या प्रमाण £ कि ये सभी दुदांप दनुन्न हैँ ? 
में प्रमाण हैं आप, कहें यदि ता किर बोली ? 
ता तुम साली मात्र, न्याय का दण्ड न ताली | 


रानी-- 


हि 
मांस ए+-+-> 
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दूँगो में भो साक्ष्य कि हैं निर्दापष सभी थे ; 
करते फोई नहीं फिसी का अद्वित फभी ये । 
उलटा सबका भला चाहते हैं, करते ए , 
पर-द्विताथ ये नहीं मृत्यु से भी टरते हैं । 
यघल में ही नहीं, साक्ष्य दंगे छुर सारे ; 
घोल एटेंगे एक साथ रा, शक्ति, प्रद, तारे । 
मदाराज, यह बात न भूछे झोई भूपर-- 
कि है ओर भो एन शप्ति एम सबके ऊपर | 
( यथानयम मधादिक और आम-मोजफ एवं 

मुखिया थादि की आर गाँतों हे 

निदेश फरते झरने ) 

सच्चे-गूठे, भले-घुरे, न्यायी-अन्यायी , 
ऐंगे एसके निश्ट स्पकर्मो के सघ दायी | 
( राजा के प्रति ) 
छल गये :*ैं प्रभो, पाप, छण घोर धरिए , 
भोजफन्नी, अब रफ़्भूमि में आप उतरिये । 


*एहिए, एया खझपराव छिया है इन होगों ने ? 


देशा व शपराध साथ ही सिम लोगों ने ? 
देधि, एसमि दिये ग्रास्थों फे पर पर्स 
सिसमें को में कं लगे मे सो सब करने । 
शपरायों शाघ दण्ट भा पाने पार क , 


लि है 
उन सपरदरो थे गो प्रव ने सरनाएे €॒। 
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के 


जो मयप थे। भक्ति-सुधा वे 

चोर महाजन हुए, निठल्छे बने सुफ्स 

जो थे ज्वारों धूत, बने ई सच्चे धर्म्मी । 

प्रध्वी पर यह सत्य स्वयं ऐ सिद्ध न होगा 

तो फिर फोई फम्से कदापि निर्षिद्ध न होगा । 

( राजा के अद्गरक्तफ के रूप में पहले दृध्य वाले 
चार चोर सामने आते हैं ) 


ह्‌। 
॥| 


किन 


एक घोर--मद्दा राज, अपराध क्षमा हो, हम हैं घरे ; 


एम चारों ही किन्तु चोर है और छुटेरे । 

मघ फे वे उपकार भूल सफते एम फय हैं , 
जिससे प्रभु के आज जद्ग-रक्षफ एम सप हैं । 
जद्दो अनच मघ, याद्‌ फरो, फटि-घन्ध तुम्हारा 
घना आज यह पूज्य हृदय फा द्वार हमारा । 
हम चारों ने छसे बराबर लेफर पहना , 

सोने का यह नहीं, जागने या है गदना । 
जिस दिन हम पर दया दृष्टि तुमने दिर्शालाई 
छस दिन से अति घुणा एम अपने पर जाए । 
एम अबसर फो रोज गे थे, मिला अचानझ ; 
भझगया में घन गया एक दिन यों ॥ी पानफ । 


राता-- क्या तुम सब थे चोर, सिन्दरनि झुरे उदारा ! 


जब शुरू पर उस पार सिंद्द ने छापा मारा 
हसी भोति दे घन्धु, पिदद नित हर वो टाटा ३; 


न 
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स्वेच्छाचारी साम्यभाव पर ये मरते हैं , 

शान्ति-भद्ग कर आप शान्ति का दम भरते हैं 

कर मिलता भी कठिन हो रहा इनके मारे , 

फिरते हैं स्वच्छन्द चोर, डाकू, हत्यारे ! 

साक्षी मुखिया सुसुख आदि हैं इनके दल के । 
रानी-- कहो सुझुख, जो तुम्हें ज्ञात हो, किन्तु संभल के | 
सुमुख-- (एिर खुजलाता हुआ ) 

देवि, क्षमा हो भूल गया जो याद्‌ किया था ; 

क्यों मुखिया ने मुझे द्वाय ! यद्द भार दिया था ? 

शोभन को तो छिपा दिया है कहाँ, न जाने ; 

ठीक कह्दा हे, कभी फुटिछ की बात न माने | 
सुरभि-- सिद्ध होगया कि है अनृत श्रभियोग सभी यह । 

आँख हों तो चछो दिखा दूँ और अभी यह-- 

किये इन्होंने पुण्यकाये हैं केसे कैसे , 

सममंगे क्‍या उन्हें स्वाथपर ऐसे ऐसे ? 

दान फिया उद्यान, अनाथागार घनाये , 

फितने कूप-तढ़ाग संभाले, खने, खनाये ; 

मरते-मरते अयुत अभागे जीव बचाये ; 

फिर भी इन पर जाल गये थे आज रचाये ! 

गॉँय हर ली गई और घर भी जलवाया ; 

यह मिथ्या अभियोग अन्त में है चलबाया | 

अथ भी कितने दीन छुखी इनसे जीते हैं , 
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जो मद्यव थे, भक्ति-सुधा ये अप पीते हैं । 

चोर मद्दाजन हुए, निठल्छे बर्ने सुमर्स्सी ; 

जो थे ज्वारी धूत, पने दें सच्च धर्म्मी । 

पृथ्वी पर यह सत्य स्वयं दी सिद्ध न होगा 

तो फिर फोई दम्मे कदापि निषिद्ध न होगा ) 

( राजा के अद्यरक्षक के रुप में पहले धृध्य वाले 
चार चोर सामने आते दें ) 


पएक्र चोर--मदहाराज, अपराध क्षमा दो, एम हैं चरे ; 


हम चारों दी किन्तु चोर हैं. और छुटेरे । 

मघ के वे उपफार भूल सफते एम फथ हैं , 
जिससे प्रभु के आज अद्ग-रक्षफ एम सथ हैं. । 
अद्दो अनघ मघ, याद फरो, फटि-पन्ध तुम्दारा 
घना आज यह पूज्य हृदय का द्वार एमारा । 
हम चारों ले एसे यराधर लेफर पद्दना , 

सोने फा यह नहीं, जागने फा है गएना । 
जिस दिन हम पर दया दृष्टि तुमने दिग्शलाई 
उस दिन से अति घृणा हमें अपने पर आई | 
एम अवसर फो रेस रहे थे, मिला जवानण्ट 
मृगया में दन गया एस दिन यों ही घानफ | 


राज़ा-- क्या तुम सब थे घोर, सिन्‍्होंनि मुझे प्यारा | 


सेशन 


सथ मुझ पर उस घार सिंद ने छापा मारा 


इसी भांति ऐ घन्धु, पिरद निज्ञ ल॒पर दी टाटों ; 


रु 
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घाघकर--- 


मम यू «-च | 


सुर भि-- 
से ब्पूबतन-- 


सुरशि-- 
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मरने को हैं सभी, घम्म मर कर भी पालो | 

( पहले दृश्य वाले साधक का प्रवैश ) 
मघ ने जिसका त्राण किया था इन चोरों से , 
पड़ कर अपने आप विपद में सब ओरों से ; 
महाराज, में चही अकरम्मा कुण्ठित जन हूँ; 
किन्तु शीघ्र दही कमा चुका में इतना घन हूँ /+ 
दूँ में मथ की तौल आप माँगें यदि मोती , 
में क्या था यदि कृपा न इनको मुझ पर होती । 
सुखी हुआ में सुज्ञन; समुन्नति देख तुम्हारी ; 
उद्यम है तो सुलभ सम्पदाएँ हैं सारी । 
( मध पर प्रद्ार करने वाले सुर का प्रवेश ) 
देवि, आपके अतिथि साधुओं का सेवक मैं , 
हूँ यथाथ में किन्तु €स-रूपी खल वक़ मैं । 
मेने मघर का व्यर्थ एक दिन प्राण लिया था , 
मच ने मेरा किन्तु कृपा कर त्राण किया था। 
दो सकता क्‍या कभो छक्रण इनसे में पापी ? 
मुम-सा कोट और न था उस समय सुरापी | 
किसन तुमसे कटष्टा था कि तुम इनको मारो ? 
प्रतिद्िसा-वश सुरभि, द्वाय ! सी जन्‍्य न हारो , 
छुर मे जो कुछ किया सुरा के वश में हाकर ; 
साहस कसा किया तुम्दी ने खुब-्बुध खीकर ? 
महाराज, विद्राह यही है, बूटी दीज |! 


खनपच 


लि दण्ड 


क्ज 


मुझको भी सम्मि 
जब ये पकड़े गये, न 
अलुगामी हूँ, इसी ह्व्‌तु 
तुम ञ गये $ 


शोमन-ा 


आ गया यहाँ * 
फह्दो ४ 


में इनके कील! 


छा 


+ कैसी हैं गाय ! 
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रानी-- 


सूचक--- 


राजा+- 
सच न 
गनी-- 


जनता+- 
राजा+ज-< 


अन्तघ 


भद्र, तुम्हारा व्यय सभी ऐसा संशय है । 
विवरण लिख कर मुमे दिया है उसने जैसा ; 
जाने दो वह रहे अभी बेसा का वेसा । 

जो कुछ यह हो चुका उसीसे सिद्ध हुआ सब $+ 
फेवल निज अभियोग उपस्थित कर सूचक, अब । 
नहीं आप ही प्रभों, प्राम-भोजक है पापी , 
महा सुरापी, छुब्घ, अकारण पर-सनन्‍्तापी | 
देवो ने आदेश दिया था मुमे कि जाऊँ 

देखूँ में जो बात जहाँ सो यहाँ बताऊँ | 

हस्त नृशंस ने मुके अकारण इतना मारा 

मर जाता मैं कहीं सुरभि देती न सहारा । 
इसने तो थी हाय । आँख ही मेरी फोढड़ी ; 
किन्तु इन्द्रोंने वह्दी नई-सी फरके जोड़ो । 

त्रण मिट गया, परन्तु चिन्ह रह गया सदा को :;. 
देव, और क्या कहेूँ हाय | में उस विपदा को | 
बस रहने दो, दिया गया मुकफो भी धोखा ; 
ढिन्‍्तु 'अन्त में खुला सत्य फा आप मरोखा । 
देव, राजविद्रोद्द दूर है बह भय-दायक + 

छलटे £ें ये सभी राज-ऋतेव्य सदायक | 

स्वयं सिद्ध हो चुका भाज यद्ू फि मघ अनघ हैं । 
निश्चय मघ 2 अनपघ, अनथ, पहले फिर मघ *ई । 
क्षमा करो है भद्र, तुरें अति कष्ट हुआ है , 


नश्र 
न्प्ं 
दा 


मध--- 
राजा[-- 


रानी-+-- 
संब-- 


अनघ 


( मघ से ) 

कर कप ०6 बच 2०९ 
प्रकृत दापियों को न दण्ड दूँगा में, तुम दो । 
उन्हें क्षमा-फल स्वयं आप है करुपद्र॒ुम, दो ! 
मेरे प्रतिनिधि-रूप रहो तुम निञ्ञ प्रदेश में ; 
पाओ यों साफठय सहज निज सदुद्देश में । 
कहो अनचव मघ, करूं ओर क्या इृष्ट तुम्हारा ? 
बस मो. अक्षय रहे तुम्हारी करुणा-धारा ! 


